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शिवदास गुप्त 'कुसुस' । 


सुलम 'हिन्दी-पुस्तक-मालता” सं, १२ 
नल छछाा-- तय 


तत्| सप्तर्षि [5 
““22&६>४-४---- 


लेखफ--.- 


आरती, भारत की शासनप्रणाली, श्यामा, कुछुम कल्ी , 
कीचकषच आदि पुस्तकों के रचयिता, 


थुगान्तर” के सम्पादक 


श्रायतत शिवदास ग॒प्त कुसुम 





प्रकाशक <« 
हिन्दी-ग्न्थ-भमण्डार कायोलय, 
बनारस सिटी । 

कक <866&८% 

वि० १६७८ 
मूल्य ॥०] 

प्रथम बार 

[; '(सजिद्दू ११७०) 


प्रकाशक--« 
हिन्दी-यन्य -भगडार कार्यातत्य, 
बनारस सिटी । 








हिन्दी-पुस्तकमाला की १३वीं संख्या- 
गजरा 


बड़े सुन्दर भाकार प्रकार में 
शीघृही प्रकाशित दोगी । 





इसमें हिन्दी-ससार के निम्नलिखित यशी गल्पलेखकों के लेख होगे- 


१-परिहास--लें० भरीयुत विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक ।. 
२-लोन्दर्योपासक--ले० , पं० रूपना रायण पाणडेंय । 
३-कुन्तला सोप फेकुरी--ले० प० रामप्रसाद चतु्चेदौ । 
४-पाप का पुए्य--ले०, पं० विश्वम्भरनाथ जिज्धा । 
५-समुद्र की बेरी--ले०, प० गोविन्द पनन्‍्त। 
६-अधूरा--ले०, श्रीयुत अश्लौरी रृष्णप्रकाश लिंद, बो० प्‌० 
एल० एल० बी०। 

७-स्वतंत्रता की छाया--ले०, भ्रीयुत बड़े भेया! । 
८-जीवन संष्या--ले०, श्रीयुत प्रतापनारायण भ्रोवास्तव । 
&-छिपी आइ--ले० भ्रीयुत अज्'ुन । 

१०-गंगाजमनी 'मोहिनी! (हदास्य)--ले०, भीधुत पागल? । 

ये स्रभी गल्प मौलिक, नये, 


शिक्षापद, सामाजिक, चटपटे, दिख में शुदुशभुदो पैदा 
करने घाले, बड़े मावपूर्ण हैं। इसमें मनोरम पक जिथ भो 
होगा। 


#कडदपर +र१न्‍रंकमम 


वक्तग्य । 
“>न्केय अेक्‍०० 
चूहह,.५( हुत दिनों से मानस-दोत्र में इस विज्ार-पौज का 
& ने / बपन दो घुका था कि राष्ट्रीय-जगत्‌ के महापुरुषी 
है युनय हर की जीवनियों का एके अउछा संकलन िंका 
खलना चाहिए । 

किन्तु, समवासाव तथा निर्णेय-बिलंब ने बहुत दिनों लेक 
विचार को कायरूप में परिशत होने से रोक रकसखा। इसी 
बीच में एक दिन मैंने इस बिचार को अपने मित्र और हिन्दी- 
प्रत्थ-भंडार के अध्यक्ष बा० अम्विकाप्रसाद गुप्तजं के सामने 
रफला । गुप्तजी ने मेरे विचार की सराहना ही नहीं की बटिक 
उसे कार्यरूप में परिणत करने का विशेष रूप से अ्रमुरोघ 
भी किया। फलतः पाठक | मेरे प्रयास का फेल यद “खप्तर्थिः 
आपके सम्मुख है | लीजिए, अपनाइये । 

४ सत्तर्षि ” में भगवान्‌ तिलक, महात्मा गाँधी, पंजाब 
केसरी लाला लाजपतराय, पं० मदनमोददन मालबीय, वेशमक 
पं० मोतीलाल नेदरु, पुरुष सिंद अलौी-पस्चु तथा त्यागवीर 
चितरंजनदास इन सात भारतगगन के उज्वल नक्षत्रों की उज्बल 
कीर्तिकथाबली का संक्षित किन्तु, ऊर्जित और परिमार्जित 
भाषा में दर्खंन है। भाषा! आवश्यकता से अधिक ह्लिट्ट नहीं 
रक्‍खी गई है। इस भय से कि कहीं पुस्तक सर्वे साधारण के 





( सर) 

लिए दुर्षाध न हो जाय, इसकी व्य(पकता में बाधा न पड़े । 
पुस्तक राष्ट्रीय भाव से लिखो गई है | जिसमें राष्ट्रीय विद्या- 
कयो के लिये भी यह काम दे सके । यत्न यद रहा है कि 
चरित्र नायकों का सच्चा चरित्र देश के सामने रकला 
जा सके | 

झंत में; हम अपने काम में कहाँ तक सफल या विफल्न 
हुए हैं, इसका निर्णय-भार इस पुस्तक के विद्वान पाठकों 
पर हो छोड़ हम अपना बक्तव्य समाप्त करते हैं। 


काशी विश्वविद्यालय, 
नगवा निलय 
दीपावली, १६७८ | 


लेस क--« 






तुम्हारे सात सपू्तों 
की 


यह-- 
जीवनचया 
तम्हें छोड 
किसे 
समर्पित करे ! 
छो। अपनालो | 





क्रम-सूत्री । 
कु: <5६८६१ 
१--भगवान, तिलक रा “*.. पृष्ठ १ 


२--महात्मा गांधी ध्क कि #. 


३--पंजाब केसरी लाला लाजपतरायथ .., पर 


४--माननीय प० मदनमोहन मालवीय . . » "दि 
५--देशभक्त परिष्ठत मोतीलाल नेहरू... ३० के 2 
६-पुरुषसिद्द अल्लीबन्धु. ... ४३. आहै॥ 
७--व्यागवी र चित्तरश्नन दास कि » दे 
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४5. सपर्षि ह+ 


“#है< हक 


भगवान्‌ तिलक | 
-«$ कई 227८ 


जन्म और शिक्षा | 
द४2 १.२ ४ टरमेयोग के अवतार विद्या, के भराडार, राष्ट्र के 
५ अब लि सूचधार, लोकमान्य वालगमाघर तिलक का? 
रत ली जन्म २३ जुलाई सन्‌ १०४६६० में इआ था। 
2 ५६ आपके पूज्य पिता गगाधरपंत कोकण पधान्त मे 





पक शिक्षक थे। या तो प्रायः सभी विषया में 
इनका झ्ान बहुत उत्तम था, किन्तु गणित 
और व्याकरण ये दो इनके अत्यन्त प्रिय विषय थे। इनकी 
ग्चित त्रिकोशमिति पुस्तक पर “ दक्षिण-पुरस्कार-समिति ? को 
और से उचित पुप्स्कार भी मिला था । 

पिता शित्चक थे, अतः लोऋमान्य को शिक्षा का श्रीगरेश 
घर ही से हुआ। घर से अंगरेसखी पढ़ने के लिये ये पूना 
आए थे और वहीं से १८०७२ ई० में मेटिक परीक्षा पास की । 
इसी यर्ष दुदय को गाज गिरी, आपके खम्तादरणोय पिता ने 
परलोक थात्ा ही | 
4 


संप्तर्ति। 
रुप म्ा८ढ-न्‍न्‍न्‍ृदकरपकपम६७२५४०८७९:-ह;#प कमी" 


मैटिक पास करके इन्होंने डेकेन कालेज में श्रपना नाम 
लिखाया। सन १:७८ ई० में बी० ए० और अगले तीन सादे 
में पल-एल० बी० की परीक्षा पास की । 


कर्म-चोत्र में प्रवेश ! 


पर्गीज्ञोतीर्ण होते ही लो० तित्नक को #ाये ज्षत्र में प्रवेश 
करने की चांट लगी। इस समय सरकारी नोकरी चंकालत 
भ्रारि कई मार्ग थे जिनपर चअलकर भोतिऋ-खुग्व-साधन- 
सम्पष्त बनना उनके लिए एक्र बड़ी सरल और सु-कर बात 
थी। किन्तु लोकमान्य ने इन प्रलोभन पुंज ऐ टिक सुख-सघुलभ 
ज्ञोवन को अपना ध्येय और श्रेय लक्ष्य नहीं समझा थां । उनको 
अन्तरात्मा के अंदर भाव उद्दीत्त दो रहा था। देशसेवा का संदेश 
और जनती जन्मभूमि का निर्देश उन्हे अपनी और आमत्रित 
कर रहा था। भीतर को आवाज़ वार बार कहती थी फि 
'तुम्दारा असाधारण जीवन इत्त जनों की भाँति अर्थ-सचय 
अथवा भौतिक सुख-साधन संकलन के लिए नहीं है। तुम्हारे 
शीवन का लद्॒य बडा खुदर हे। तुम्हारा भविष्य उज्वत्य 
होगा। तुम उसे मलिन न करो!। भगवान्‌ ने अन्तरात्मा कौ 
आवाज़ सुनी, सरकारी नौकरी के विचार को पैरों हुकराया। 
अब लगे सोचने कि करना का चाहिये। इनके मित्र आगर- 
कर पम० ए० तथा कई ओर सहोत्तीर्ण मित्रों की यह राय हुई 
कि एक आदशे पाठशाला स्थापित की ज़ाय। जिन दिनो ये 
लोग इसके विषय में लगे इुए थे, डन्द्दी दिनो महाशय विध्यु- 
शास्त्री चिपल््‌राऋर सरकारी नोकरी को घर्ते बताकर यहाँ 
दूने पघारे थे | बन दिनों उनका भी घक पाठशाला दो खोकने 

बे, 


भगवान लिशक ! 


का संल्कप था । दो सं ऋलपों को संचात हुआ । और पाठशाला 
खोलने को बात पक्की हो गई। 


न्यू इगज़िश स्कृल को स्थापना | _.. 


महाशय विष्णुशास्त्रे चिपलूणऋर नत्कालौन श्रंगरेजी 
शिक्षा क विरोधो थे। उनका विचार था कि इस शिक्षास 
राष्ट्रीय लाभ कुछ नहीं हाता। ठीक भो है, राष्ट्रीय शिक्ता फा 
उद्देश राष्ट्र के बच्चो मे राष्ट्रीय सत्य भावों का भरना होता है । 
राष्ट्रीय शित्ता एक्रमात्र इसो उद्देश्य से दो जाती है कि देश फे 
ध्यारे बच्चे राष्ट्र की नोका के कर्याधार बने । उनकी नस तत्री में 
राष्ट्रीयता को फड्डकर हो, उनके जीवन में देश-प्रेम का परिपाक 
हो, उनके खून राष्ट्र के भावों से खोलते हो | किन्तु, यह बात 
भरता एक विदेशी सरकार के दाथ से दी हुई शिक्षा में कहाँ से 
आ सकती है । विदेशोय सरकार कब यह शुभ अभिलाधा 
कर सकतो है फि विजित जातिके बच्चों मं ज्ञान आबे | तात्पये 
यह कि उस समय को शित्ता प्रणाली की श्रपुणंता ने म० शास्त्रों 
को एक आदर्श राष्ट्रीय पाठशाला स्थापित करने को वाधित 
किया। लोकमानत्य तथा मि० आगरकर आदि घिद्वानों ने योग 
दिया। पाठशाला न्यू इयलिश स्कूल के नाम से खुली । इतने 
बचित्र उद्देश्य से स्थापित सस्‍्था में वे ही लोग सम्मिलित किये 
जाते थे जो स्वार्थत्याग करके २० वर्ष तक फेबल ३०) मात्र 
घ्रेतन लेकर कार्य करने पर तथ्यार होते थे। 

पहिल्े पहल इसमे ये हो दो चार सहन म० विष्णुशाओ, 
आगरकर एम ए. तथा अ्रीबालगगाघर तितलक अध्यापन 
लथा शिक्षण का काय करते थे । लोकमान्य तथा निष्णुशार्रों 
ने तो एक वर्ष तक अवैतनिकरूर खे ही काम किया । 

रे 


संप्तषि । 


तिलक जी मुख्यतः गणित पढाते थे। गणित में इनकी 
असाधारण गति थी। अपने पिताकी भांति इन्द्रों ने भी गणित की 
कई पुस्तक लिखी हैं। अध्यापन-कार्य के उपरान्त पाठशाला 
का प्रबन्ध संबंधी बहुत कुछ काम इनके ऊपर था | ये प्रबध- 
कारये में म० शास्त्री के सदयोगी ओर सहकारी थे । स्कूल के 
लिए चदे लाना स्वार्थत्यागी अध्यापको का सप्रह करन।, इनके 
ऊपर था| इनके साथी नामजोशी तथा इनका ही यह उद्योग 
था जो बहुत थोड़े समय में ही स्कूल पक अच्छीगति से चल 
पडा ) सस्क्ृत कोशकार घामन शिवराम आपसे प्रसिद्ध सासिका 
नाटक के लेखक श्री ० वाल्लुदेव राव केलकर, भ्री० मद्दारेव शिव- 
राम आदि उत्साही सज्लनों ने घोरे घीरे हाथ बटाया । 

म० जिपलूणकर शास्त्री ने जब देखा कि स्कूल यल 
निकला तो उन्होंने आपका कर्मच्चेत ओर विस्तत करना 
चाहा | समाचार पञ्र निकालने को घुन समाई | प्रस खरीदा 
गया। बराठी का ' केखरी ? और शअ्गरेज्ञी का मराठा! ये दो 
पत्र निकलने आरम्भ हुए।येदो पत्र निकले तो, लेकिन 
घन- बल नदों केवल उत्साह बल्लन इनका आश्रयस्थान था। 
यहां कारण था जो आर्थिक अडचने उपस्थित द्योती रहीं । 
केसरी का सपादनसार भ्री० आगरकर पर और “ मराठा” 
का महाराज नित्नक के ऊपर था। सन्‌ १८८२ का काल था | 
उन्हीं दिनो रियालत कोल्हापुर में अत्यन्त धीगा घींगी मयचौ 
हुईं थी। राजा और प्रजा दोनों पर प्रबधकार माधत्रराव बर्य 
के उत्पात का आघात पहुच रहा था । “ केखरी ” तथा “पराठा!? 
के निरभीक सपादको ने प्रद्धकार माधथवराव की तीव झाजो- 
झना प्रकाशित को । उसने मान-हानि का दावा किया। फल्न- 
त १०१ दिन की सज़ा हुई | स्मरण रखता चाहिये जिन देखो 
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के कारण तिलक पर मु ऋदमा चंछ्ताया गया था उसमें से फोई 
भी उनका लिखा नहीं था । ऐसौ दशा में थदि वे चाहते तो 
मुक्त दो सकते थे। किन्तु उनका कदापि यह स्वभाव नहीं था 
कि सकट के भय से भीरु थन कर झपने उत्त रदायित्व को 
दूसरे के सिर मढ़ छापने अलग दो जॉय । भगवान ने सहणे 
जेल यात्रा खौकार को | 


पुना का प्रसिद्ध फर्गुसन कालेज | 


न्यू इंलिश स्कूल को उत्त रोतर उच्नति देखकर संचालक 
का मन बढ़ा | चार वर्ष की काय-प्रणाली को देखकर इच्छा 
यद हुई कि स्कूल को कालेज का स्वरूप दिया जाय | फालेज 
धनाने के लिए धन जन दोनो का पर्यात सप्रह परम आवश्यक 
था। फततः विचार उठते दी संचालकों ने इस काम के लिये 
लोकमान्य निलक और श्रीयुत नामजोशी का नाम लिया । 
प्रवन्धभार इन्हीं दोनों सजनों को सोपा गया। इन दोनो ने 
दत्तिण में कोई पचास हज़ार की रकम एकत्र की । तत्य्श्धाल्‌ 
इस काम के जिए दक्तिण -शिक्ता -समिति नाम की एक सत्था 
भी स्थापित की गई | सस्था के नियम लोकमान्य ने तेयार किये । 
कमेटी ने उन्हें एक कंठ से स्वीकार किया | फत्र यह हुआ कि 
सब १८-७४ ई० में, चंद्रदा ताओं के इच्छाउुसार बंबई के तत्का- 
लीन गर्वबनर सर जेस्त फर्गुंसन की जन्म स्मृति में पूना के 
प्रसिद्ध फपुसन कालेज का जन्म हुआ । 

दो बरस तक तो कालेज का काम निर्विघ्न चलता गया | 
किन्तु दो वर्ष का श्रन्त होते दो कालिज में मतभेद ने जन्म लिया | 
कतिपय कारणों से लोऋमान्य तिलक ने कालेज से अपना 
सम्बन्ध रखना ठीक नहीं समझा | अतः १८६० ६० मे त्याग-पत्र 
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देकर उन्होंने कालेज से अपना बिलकुल सम्बन्ध तोड़ लिया। 

जिस चूत्त को लोकमान्य ने लालसा के अम-बिन्दु से 
सींच सींच फर पल्‍लवित किया था, जिस महान हाय को सफ- 
लता के लिए बराबर थे बरसो अथकश्रम करते रहे, उसी 
कारय को सफलता के तटपर पहुँच जाने पर, छीड़ते समय उन्हें 
कितना दुःख हुआ होगा, यद्द स्वय सोचने की बात दे । 

लोकमान्य तिलक पर भारत सरकार को क्रहशि । 
अठारह महीने की रूजा । 

जब तक मतसभेद ने जन्म धारण नहीं क्रिया था तब तकऋ 
केसरी और मराठा दोनोंही पत्र दक्षिण-शिक्षा-समिति के 
स्वामीत्व में निर्मिध्न निकलते रहे | जैसा कि ऊपर लिखा जा 
चुका है, फोल्हापुर-कायड मे श्री० आगरक र तथा लोकफमान्य 
वार्नो सपादकों न सजाये भोगीं | इस घटना ने पत्र के महत्त्व 
को ओर भी बढ़ा दिया | किन्तु धोरे धीरे यहा भी मत्-नेद का 
प्रवेशहुश्रा । श्रीयुत आगरऋर तथा तिलक राजनेतिक बिचारों 
में तो सहमत थे किन्तु इनके सामाजिक विचार नितान्त 
एक दुसरे के बिरोधो थे। इस प्रकार दो पक्त बन गये। एक 
के नेता हुए श्रो० आ्रागरकर--ओर दूसरे के म० तिलक | 
आगरकर का दल छुघारवारी था। बह सामाजिक सुधार 
का पोषक था, उसकी राय में सामाजिक उन्नति भें यदि 
भामिऊ विधय बाधक होते हो तो उनकी अबदेलना करने में 
पक बार सकीच नहीं होना चादिए । और इधर लोकमान्य 
तिलक यह कहते थे कि सामाजिक सुधार होना चादिए, यह 
माना, किन्तु सामाजिक-छुधार की तूफान से धर्म घक्‍ता की 
जड़ को कदापि दिलने न देना सादिए । सारांश यह है कि 
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श्ीयुत आगरकर सामाजिक--छुवार के अध-पक्षपाती थे 
और लो० तिलक धार्मिक-बृत्त करे अंदर रहकर सामाजिक 
सशोधन करना ठीक खम करते थे | इखसे कदाति यह न समझ 
लेना चादिए कि लो० तिलक सामाजिऋ-छुधार के घोर 
विरोधी थे। दोनों के बिचारों में फेबल इतनादी सतभेद था । 
किन्तु इसी मतभेद के भयकर रूप ने आगरकर को फेसरी से 
सबध तोड़ देने पर बाधित रिया । आगरकर ने'केलरी से 
अपना बिलकुण सबंध तोड लिया ओर “छुघारक” नामक 
पक पृथक पत्र निकाला | अत में छापेलाने का श्री थटवारा 
हो गया। प्रो० के तकर ओर ध्रो० दरिनारायण गोखले के भार 
में प्रेस ओर लोकमान्य के हिस्से में दोनों पत्र मथ कर्ज के 
पडे ।फलतः सन्‌ १८६१ ई० से लोकमान्य दोनों पत्रों “केसरी?” 
और “मराठा” के मालिक हुए । जिस समय तिलक ने “केसरी”? 
को अपने हाथ में लिया था उस समय उस पर ७ हजार 
रुपयों का ऋण था । इसले स्पष्ट सिद्ध होता है कि तिल 
ने केवल राजनेतिक आन्दोलन तथा राष्ट्रीय भाषा के प्रचार 
के लिए ही केसरी को अपने हाथ मे जिया | केसरी ने आपको 
अध्यक्षता में महाराष्ट्र ही क्यो कुल देश में किस प्रकार काम 
किया यह भारत के प्रायः किसी ब्यक्ति से छिपा नहीं है । 
केसरी बस्लुतः भारत-कफानन का केसरी निऋला। 

“केसरी” द्वारा तो जो कुछ राष्ट्रीय-आग्रति और देशभक्ति 
का काम होना चाहिये सो दी रहा था इध २ लोकमान्य वो जब 
इतने से सतोष न हुआ तो उन्होंने दो राष्ट्रीय-डत्सथों को जन्म 
दिया । केसरी में एक ज़बरदस्त लेल लिखकर आपने गशणुपति- 
उत्सव तथा 'श्री-शिबाजी उत्सच' को आवश्यक्रता बतलाई । 
उनका राष्ट्रीय दृष्टि से मोल समकाया | फल यह हुआ कि मद्दाराष्ट्र 
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में इन उत्सनों का शीघ्रदी झाश्यय-जनक प्रचार हो गया | तिखक 
महाराज के घीर विरोधी सर घेलटाइन शिरोक्त की पक्तियों 
से उक्त उत्लवों की महत्ता का ओर भी पता लग जाता है । 
वह लिखता है--- 
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फेसरी में प्रकाशित तिवरक के निर्मीक, गंभीर तथा विद्वत्ता- 

पूर्ण विचारों, उत्सधों ओर उनकी असाधारण देश भक्ति फे 
भाषरों का इतना गहरा असर हुआ कि देश में उनका एक उच्च- 
खान बनने लगे गयां। उनकी लोक प्रियता तथा उनका 
प्रभाव समाज में जल पाचन की भाँति येग के साथ बढ़ रहा 

था। उनके अनुयाइयों की सख्या भी इस समय तक काफी 

हो चुकी थी। महाराष्ट्र में इस शलमय राष्ट्रीय-पक्त नाम की 
तरण, तेजखी और श्वाभिमानी लोगों की एक सश्या थी। 

भारतसरकार की कड़ी आलोचना करना, जहाँ कहीं बह 

लोक-द्वित-बादिता में भूल करे डसे बतलाना, प्रजापक्त की 
पुकार को निर्भीक होकर सरकार के कानों तक पहुँचाना, 

यही इस संस्था के मुख्य कार्य थे । सस्वा के उत्तम उद्देश्यों के 

कारण लोकमान्य ने भी इसमें हाथ दिया। हाथ ही क्यों थोड़े 

हो दिनों में वे उसके अध्चयुं माने जाने लगे थे। या तो पहिले 

ही से सखा भारत-सरकार की आँखों में खटक रही थी, 

किंतु जब से तिलक ने उसमें भाग लिया तथ से विशेषरूप से 

दर्टि रक्खी जाने लगी। फिर भी न जाने किस नीति को सोच 

_पमझ कर बचई सरकार ने उन्हें कचई व्यवस्थापक सभा 
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का स्वस्थ निर्वाचित किया । फानूत-खभा में सी, सरकार की 
हतनिकर योअनाओं ओर धूत्तियों की तीत भालोखना करने 
में वे कमी कोर कसर नहीं रखते थे। उनके शिरोत् जैसे शत्र ने 
भी इस बात को स्वीकार किया हे कि उसको आलोचना 
इतनी प्रमाण-पुर्ण ओर राजनोति-मर्बादा के अंदर होती थी, 
कि उसे कट समभते हुए भी सरकार उनका छुंद बंद नहीं 
कर सकती थी । 

इसी समय सन १८६७ ६० में पहिले पहल बंबई मे ही 
ब्युवानिक प्लेग का अवतार इुआ । सरकार ने छूत बढ़ने के 
भय से प्रतिरोध के उपाय सोच निकाले। कारटाश्न तथा 
घर स्वच्छ रखने में जो विधान आरभ किये थे लोगों को इतने 
कष्टकर प्रतीत हुए कि लोग निदान काम में लाने से रोग 
प्रस्त होकर मरन को भध्ूय देने लगे थे। पूनेकी प्लेग कमेटी 
की करतूता से भी लोगों के नाकोी में दम श्रा रहा था । सारांश 
यह कि लांग सरकार की प्रतिरोधकारिणी नीति से अत्यंत 
उद्विग्न ओर सत्रस्त हो रहे थे | किसी प्रकार उस कमेटी के 
कष्ठो से छुटकारा पाने की सबको सूझ रही थी । आखिर को 
अनये हो ही गया । २७ जून सन्‌ १८६७ ई० में एक पुरुष ने 
प्ेग-कमेटो के सभापति मि० रेड का खून कर दी डाला । 

इस घटना ने खारे देश में सनसनी पेदा कर दी | सरकार 
के भी होश डड गये। जब सरकार से ओर कुछ करते न बना 
तो अन्त में उसने इल दोष को निदोंष तिलक के माथे मढ़ा। 
विलक पहिले से सरकार की ओऑखो में खटकते थे दी अब 
सुयीग देखकर सरकौर ने उन7र द्वाथ स्पफ करना साहा। 
केसरी के खूल की घटना के पूज के लेखों को हत्याकारड का 
फारणए वतला कर सरकार ने सपादक (तिलक को गिरफ्तार 
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कर लिया। मुकदमा धम्वई हाईकोर्ट में आया। ६ योरोपियन 
और ३ हिन्दुस्तानी, & मनु् यो की पक जूरी बेठी | ३ मराठी 
शाता जूरियां ने तिलक को निर्दोष बतलाया, ऊौर शेष मराठी 
मे जानने धाले थोरे ज्ूरियों ने सदोष । किन्तु यह तो प्टक 
न्याय का झआड्म्बर सात्र था। लगकार की तो नीयत यह 
थी कि किसी प्रकार इस उठते हुए देश के बुद्ध को कतर व्योत 
कर ठीक करना चाहिए । जन्न स्ट्राची ने राजद्रोह का दोष 
लगाया और भद १८ महीने की सजा ठोक दी | फेसले की 
कझपोल हाईकीट में ओर पुनर' प्रिवो कोसिल में ऋरने का प्रयत्ष 
किया गया । किन्तु सब यत्न निष्फल हुए | कुछ मित्रो ने 
माफी मॉगने की भी सलाह दो जिसका उत्तर देते हुए तिलऋ 
मे कहा था-“माफी मगिकर अपमान पूर्वक देश भाइयों में 
रहने की अपेतां काले पानी चला जाना मुझे स्व कार है |”? 
सच हे--“ समाचितस्य चाकीतिभेसणादतिश्व्ियिते । 
महात्मा तिलक ने माफो नहीं मॉगी। प्रत्यत दराह भोगना 
खदष स्वीकार किया। कारावास में पहुँच ऋर उन्होंने वेद- 
काले के निर्यय पर पक अ्रत्यन्त श्रन्येषणा पूणछ लेख्ख लिखकर 
लडन की प्राच्य समिति में भेजा | यही नित्रंध झ्रागे चलकर 
(0007 बाम से प्रकाशित किया गया । अन्वेषक-जगत्‌ ने इस 
पुस्तक का कितना आदर किया. इसका अनुमान इतने ही से 
लगाया जा सकता है,कि इस प्रथ ने मेक्समूलर को तिलक से 
मेत्री करमे पर बाधित किया। डाक्र हन्टर तथा मे कस घूलर ने 
विक्टोरिया से तिलक की रिहाई के लिए याचना की ओर 
कहा कि पक्र ऐले विद्वान-मंडलि मुकुट मनुष्य का कारावास 
में सडना ठीक नहीं | इस पर छ' मास नियत तिथि के पूर्व दी 
कुछ नाम मात्र की प्रतिक्षाओं पर लोकमान्य मुक्त किये गये। 
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भगवाय शिक्षक । शिक्षक | 
स्देशी आन्दोजन | 
छ, वर्ष का कठोर कालेपानी । 


अत्याचा ९ की तलवार से जीवन मरता नहीं, दमन नोखसि 
से आत्मिऋ-बल का कदापि शमन नहीं होता, ज़बान रोकता 
ही जयान को खोलने के लिए उकलाना है, सपाना सोने 
को ओर भी तेजी से चमकते हुए देखने को श्रभिलाषा है । 
सरका(< का किसी जाति या व्यक्ति विशेष को दघा ऋर (उसके 
साथ अन्याय पूर्ण श्रस्पों से काम लेकर) उसके अग्रतिहत झोज 
की उठती हुई लददर को दबाना ठोक इसी प्रकार है | 

सरकार के प्रति घणा या विरोध के भाव प्रचार के अन्दर 
तभी आते है, जब कि प्रज्ञा सरकार की नोतियों से अस्त 
हो उठती हे--घबरा जाती है। प्रजा सरकार को नीति हे 
घबरा कब जाती है जब कि सरकार की नीतियां में प्रज्ञा 
के प्रति शुभेच्छा, सक्लाव ओर पुत्र प्रेम के विचार नहीं रह 
जाते | जब “प्रजा का खून चूलना ” सरकार को मीयत ही 
जाती है उसी समय प्रज्ञा में भी उच्च भावों को स्थान मिलता 
है, बह भी भयंकर उपायों को काम में लाने पर क्ाधित होती 
है। इसलिए स्पेन्सर के अनुसार यद्‌ कोई सरकार चाहती 
है कि प्रज्ञा राज-भक्त रहे तो उस सरकार को प्रजा-मक्त 
बनना चाहिए | 

किन्तु नहीं इधर तो बीमारी दूसरी और दवा दूसरी का 
दिसाय किताब खलता है | 

गर्ज़ कि, सरकार काराघास में बन्दकर' तथा ओेलखाने की 
विषम यातनाओं का मानचित्र दिखला कर नवशुत्॒क तिलक 
को झागे बढ़ने से रोकना चाहती थी। उच्तको अभिकाषा 
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सप्तवि | 


और मन्शा यद थी राजनेतिक भय से आत्मिक् बल की आग 
बुक दें, किन्तु सरकार की चेड़ा सदा को भांति निष्फल सिद्ध 
हुई। उसका यह प्रयत्न ऐेसा था जेसा कि तुंगवीब ज्वालावली को 
पघन के झोकों से बुकाने का प्रयत्न करना | बारह महीने की 
सजा ने सिल्क के तेज को ओर भी बढ़ा दिया | देश में उनका 
आदर और भी बढ गया । कहाँ वो जेल आने के पु केवल 
मदाराष्ट्र प्रान्त के ही नेता माने जाते थे ओर कहाँ अब जेल 
से झाते ही समस्त देश उन्हें अपना शिरमुकुट समादरणोय 
नेता ओर आत्मत्यागी देशभक्त मानने लगा | 

देश ने उनके काय्यों का उचित आदर किया । देश ने उन- 
के त्याग पर फूल घरखाये | देश ने उनके सादस झोर अदम्य 
देशभक्ति की श्लाघा की मडिया बाँध दीं | इससे उनको ओर 
भी प्रोत्ताहइन मिला--और भी तेजी और बीरता से काम 
करने की अब चाग्णा हृदय में प्रविष्ठ हुई । 

जेल से छूट आने पर तिलक पदहिले से भी अधिक जोए 
शोर के साथ केसरी का सपादन करने लगे | केसरी की 
आरहक-सख्या भी इस समय खूब बढ़ रही थी। कारण यह 
था कि “केसरी” को काम करने का नेतिक सुयोग हाथ लग 
गया था| 

भारत में राष्ट्रीयवा की तेज थ्राग सुलगाने वाले, भारत को 
उत्थान के लिए सुघुप्ति की अवस्था से चप्त मार कर जाग्रति 
की दशा में ला देने बाले--यही क्यों भारत के कुशिठत कान 
में जागृति की भु्ार डालने याले लार्ड कर्ज़न का जमाना 
था। जमाना था आधुरी शक्ति का। जिसके कारण ठेश का 
बच्चा बच्चा छुष्च था। लार्डऋज़न की हार्दिक इच्छा थी कि 
साज्नाज्य के चे भव का ठप्रभोग फेबल भोरों ही फे भाग में 
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अगव। म्‌ विवाक । 


पड़े । कर्जन यह याहते थे कि भाथ्तवासिवों को साफ सापूर 
यह बतला दिया आय छि भ्रेट अिटेन तुम पह राज्य करने के 
दिए काफो मज़बूत है| 

सात सालो के शाखन से लाड कर्जन ने अपनी आन्तरिक 
इच्छाओं की घोषणा भी खब अच्छी तरह की | कूटनीसि से 
अन्याय पूर्ण नियम और बचनों से ग्रथवा जैसे होखका 
कर्सन नें भारत को पेरों तले कुचल कर उसकी रही सही शक्तिके 
चूसनेम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखती | बद तो न यह देखना 
चादते थे कि भारत के काले लोग कांग्रेल कर ओर न उनकी यह 
इच्छा थी कि इन्हें संगठन-शिक्षा का सुअवसर दिया जाय । गे 
कि झिली प्रभार वह सारत हो पएनपने देना नहीं चाहते थे । 
बह समभते थे कि यद्द-विषवेलि है, अगर बढ़ी तो दमारे दक में 
बड़ा ही बुरा दोगा। खेर जो कुछ उनके सामर्थ्य के अंदर था 
डन्दीने किया--कुछु छोड नहीं रफ्खा। अपनी समझ में तो 
वह भारत के गले को जंजीर को खूब मजबूत करके यहाँ से 
गये, भारतके जीवन-प्रदीप को दुकाकर दी उन्होंने इस पवित्र 
भूमि से अपने चरण ऋमल हटाये--यहाँ से टिकट कराये। 

यह तो रहा उनका कार्यकलाप, इतते पर भी हम आप- 
को बतला देना चाहते हैं कि भारतवासी आपके चिरकृतल्ष 
है। क्योंकि यह आपकी हो दया थी जिसने देश में राष्ट्रीयता 
की आग भडकाई और ऐसी भड़काई कि जिसका शमन होना 
अ्रव अस भव सा है। कददना नहीं होगा कि देश के राष्ट्रोय 
जीवन का आरभ लार्ड कज्जेन से ही होता है। यही लमय 
था जब कि देश ने आन्दोलन करना सीखा, +.भीकता को 
दीक्षा ग्रहण को और राष्ट्रोबता के नवोन युग में अपना 
पहिला पर डाला | 
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बेसे अच्छे सुथोग पर भला भॉरत-कानन--“ केसरी! 
सोया कब रह सकता था? कर्जन की आश्नोच्यनीति में उसे 
जग पड़ने को बाधित किया। फवतः उसे जंगना पड़ा। 
केसरी ने कर्जन के कार्ययलाप को सीत्र आलोचना आरभ 
को | पक से एक मामिक राजनीतिक लेख छुपने लगे | जिसे 
पढ़कर देश में केसरी का आदर ओर लाड कज़न का अनाद्‌र 
हाने लगा । उन दिनों केसरी की बात क्या पुछनी थो। 
केसरी हाथों हाथ लिया जाता था, रास्ते रास्ते पढ़ा जाता 
था । लाडे करन पर जितना कुछ देश को लिखना होता था 
बह इसी केसरी के द्वारा होता था। यही कारण था जो फेसरी 
को हलचल बिलायत तक पहुँची हुईं थी | बहाँ भां फेनरी 
जनता के कुतृहल का कारण बन रहा था | 

इसी बीच में एक मई जाशूति खड़ी हो गई। कुछ लोगो 
से तिलक की बढती न देखी गई । उन्होंने सरकार की सतहा- 
बता से पक अपियोग खड़ा किया और चाहा कि उनके 
जरिश्र पर दोषारोपण करके उन्हें गञ्रादर के ऊँचे आसन से 
गिराय | यह था ताईं महाराज का मुकदमा । १६०२ से १६२० तक 
बराबर इस मुकदमे की शाखाएं बीच बीच में फूट निकलती 
थीं। इसमें तिलक को जो २ परीशानियाँ उठानीं और भेलनी 
पड़ीं, वह अभियोग के समूुल-पाठ से ही मालूम हो सकती 
हैं#॥ | यहाँ केचल इतना ही लिख देना अलम होगा कि सरकार 
ने इस भामले में बहुत ही जधन्य भाग लिया था| सरकार ने 
ही यह मामला उठवाया-इस काम के लिए घक्रीलों के मिहन- 
लाने आदि के रूप में कोई ६०--७० हजार रुपये स्वाहा किये । 


'िकीणन---- 
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# ईम मामके का विस्तत वर्णन केसथे के फारगुन बदी ८ शाके श्ईू२४ 
के प्रश्न पे दिया हुआ है | केखक । 
श्ष् 


भगवान्‌ ख्िक्ञक । 


हखले भी बढ़कर निदनीय बांस तो यह थी कि सरकार इस 
धामले के न्याय में मो धपला मयाना साहती थी। उच्चकी 
कमी यह मन्शा न थी कि यह फॉला हुआ चूहा फिर चूहे- 
दानी तोड कर लिकल भागे ओर जाकर विदेशीय सरकार 
कूपी बंधन की यांठ कुतरने लगे । किव्ु सतोष और हर्ष को 
ध्रात यह हुई कि हाईकोट की अपील में लॉकमान्य दोष 
से चिमुक्त हुए ।! सरकार मे तिलक पर जा तृफान उठाया था 
बह नए हो गया। सरकार को अपने मुँह की खानी पड़ी, उसे 
अंत में नीचा देखना पडा ओर तिलक फिर कुछ दिनों के 
लिये राजमेतिक जाल से मुक्त द्ोकर कार्य करने के लिए 
खतत्र हुए। 

इस मुकदमे का काय सँभालते हुए भी तिलक राजमेतिक 
आन्दोलनों की ओर से बिल्कुल बेसुशथ्र नहीं थे। उन्होंने 
बरावर राजनेतिक आनन्‍्दोलनों को समायार पत्रों में आारो 
रखा | “केसरी” की गति दींक उस्रो प्रकार रही । 

इधर लोक्सास्य अभियोग से सुक्त हुए कि उच्चर राज- 
मैतिक आवश्यकताओं ने उन्हें आमंजित किया | सन १४०५ 
६० में “ बग भंग ” की धोषणा प्रकाशित हुई। अब क्या था 
अथ बंगाल बरस उठा| जहां बगाल में भ्शान्ति की आस भड़की 
कि देश भर में उसकी अग्नि-शिख्ता पहुँच गई। देश भर में 
इलचल मच गया । 

कहना नहीं होगा कि बंगाल फे इस महान आन्वयोलन को 
महाराष्ू से एक उचित लद्ायता मिली । मद्दाराष्ट्र ने उच्चति 
छूप में योग दियां। स्व० गणेशवासुदेव जोशी “” काका !! 
डॉए प्रचारित सदेशी आन्दोलन का काम लोकमाम्य ने अफ्ने 
हाथों में लिया | आप खदेशी आन्दोछ्षन के बड़े भट्धर पच्षपात्रौ 
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लाधप । 


थे। एक स्पदेशी-आम्दोलन ओर दूसरे विदेशी माल का वहि- 
घ्कार इन दो तेज़ केचियों से ही विदेशी बंधन की डोर काटी शा 
सकती है, यंद ग्रापकी निश्चित मति थी | स्वदेशी १ न्‍्दोलन 
पर इन्हाने कई पेम्फ्लेट भी लिखे--केसरी के अर्कों को 
बराबर इसी आवश्यक विषय से भरते रहे । श्रत मे अपने 
अविरल उद्योग से आपने यदाँतक कर दिया कि देशमें स्व॒देशों 
आन्दीलन की चर्चा सुन पड़ने लगी, महाराष्ट्र के प्रायः सभी 
विद्वान बगाल को हलचल में सहायता देने लगे । सर बे० 
शिरोल ने इसको इच्त प्रकार प्रकट किया हैः--- 
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शिरेत्र के घांक्योँ से यदि द्ेबष की गय अलग कर ली 
जाय तो इस बात का प्रमाण मिलता है कि बगमाल कौ 
राष्ट्रीयता वो लहर को समस्त देश में फेलाने में भगवान 
तिलक कितने कारणीभूत हुए थे । 

देश में इस समय बडी घिक्षट समस्या उपस्थित थी। 
सब्‌ १६०७ ६० की सरश्ष की कांग्रेस में, कांग्रेस के दो दल दो 
गये थे। एक गरम, दूसरा नरम । नरम दल वालो ने राष्ट्रीय 
पखवालो के लिये कांग्रेल की किवाड बद कर लो | सरत को 
कांग्रेस में अवस्था और भी भयंकर द्ोगई थी, क्लोकमान्य 
व्याख्यान देने से रोके गये | लड़ाई होते होते बची । 


इहघर नरम और गरम दलों का वाग्युद्ध आरंभ था और 
उधर बग-सग को आन्दोलन देश के वायुमडल में श्रपू्त परि 
बर्तव कर रहा था। सरत-कांग्रेस के केवल दो दिन पदिखे 
ढाफा के मजिस्ट्रेट का खन हो गया | एफ ही खन दो कर हत्या- 
काराड का इझन्त नहीं हुआ, प्रत्युत रकपात की सल्या-मणत्या 
१६ 





भगवान तिलक । 


बढ़ने लगी | बमकार७ परस्थित होगया। अब तो दोनों दलों 
के नेता इस अकल्पित घटनाओं को देखकर स्तम्मित हुए | 
सरकार ने भी कर्जन के किये हुए पापों का प्रायश्वित्त आरस 
किया ओर जिस तरह बन पडा दुघटनाओ को बंद करने का 
प्रयत्न करने लगी । देश के एंग्ली इडियन क्रोध से आग बचूले 
हो रहे थे। वे लरकार को दमन नीति का आश्रय लेने ओर 
राष्ट्रीय पत्त के लोगों और समाचार पत्रों का गला घोंटने की 
सलाह देने लगे | प्रयाग के पायनियर ने तो यहाँ तक सु काया 
था कि बम फे सबंध में सरकार को जिन जिन नेताओ पर 
सदेह हो उनकी एक सूची तेयार की जाय ओर यह घोषणा 
कर दी जाय कि जिस हंद में बम घटना होगी बहाँ के २०-२५ 
लोगों का फॉसी दे दी जायगी । 

भारत की जान को धान की तरह कटते देखने चाले 
पँगली इंडियन लोगों ने सरकार को सलाह तो खेर अच्छी दी 
किन्तु उन्हें स्मरण चाहिये था कि प्रजा-सच्चोभम की आग, दमन 
की घृत-आहति से और झोर बढ़ती है। उसके शमन का उपाय 
दमन नहीं बल्कि सत्तोभ के कारणों को नाश कश्ना हु है । 

उधर सरकार को एऐगलो इंडियज्ञ मत्रियों ने दमन की 
मंत्रणा दी ओर इधर भारत के नेता-अपने तृ तू में में में 
व्यस्त रहे । केसरी ने तो खेर सदा की सॉति इस समय भो 
लेख लिखकर देश और सरकार दोनों को आवश्यक प रामशं दिये 
किन्तु वहाँ परामश की बाल सुने कोन । सरकार ने ऐग्लो 
इडियन भाइयों के ही सलाह पर काम कर ना श्रेय समभा। 
फलतः उसने दमन का कार्य आरभ ऋश दिया। पशिजि 
गखबार ही वालों पर गाज गिरी । “काल” के संपादक प्रा० 
पराज़पे पर राज-द्ोह का अमियोग बल्वाया गया। श्सी 

१७9 
र्‌ 


__सप्त्ि । 


मुकदमें की पेरवो में लोझमान्य बंबई आये हुए थे । वहीं वे 
भी राज-ठोदह के आरोप मे गिरफ़ार कर लिये गये । केसरी के 
“देश का दुर्देव” और “ये उपाय टिकाऊ नहीं है ” लेखों को 
आापसिअनक बतलाकर भारतीय दराड-विधान की १२७ 
सथा १५३ धारा के श्रनुसार उन पर अमियोग लगाया गया । 
मुकदमा १३ जुलाई से लेकर बराबर २९ तक चलता रहा। 
जज थे तिलक के १८६७ वाले अभियोग के पेरोकार बे० डावर | 
सरकार की ओर से मि० प्रेन्‍्लन, मि० इनबेरेडिरी, मि० 
बविनिग मेनोन प्रस्यातयोरोपियन बैरिस्टर थे और इधर स्वय 
ये अपने मुकदमे की पेरची कर ते थे । जिस राज-नीति पांडित्य 
तथा बुद्धि विलच्जता से इन्होंने अभियोग की पेरवी की थी, 
वह पढते ही बनता हैं | हाईकोर्ट में बराबर ४ दिनों तक छुः 
छःघट बोलते रहे थे | उनके भाषण को पढने से घक बार अच्छे 
से श्रच्छे कानूनदों को भी चक्तित होना पडता हे। 

किन्तु वहाँ न्याय की बात पर कान कौन देता। 
कहा भी हे-- 

बिगडती है जिस वक्त जालिम की मीयत | 
नहीं काम आती दलीज़ और छुल्लत ॥ 

वहॉ तो जज को किसी न किसी प्रकार इस राजनेतिक 
कॉटे को मार्ग से निकाल्न फकना था। 

ज्यूरो ने विरुद्ध सम्मति प्रकट की। इलपर तिलक 
महाराज ने जो शब्द कहे थे वे राष्ट्र के इतिहास मे स्वर्णाक्तरों 
में लिखने योग्य ह | शब्द ये थे ;-- 

“ यद्यपि ज्यूरो ने मेरे प्रतिकूल अपनी सम्मति प्रकाशित 
की हे तथापि मेरी अन्तरात्मा कहती है कि में पूर्ण निरपराथ 
हैं। मानवी शक्ति से कहीं अधिक खामथ्यंव्रती देवी शक्ति दी 

शुद्ध 


भगवान्‌ तिलफ | 


राष्ट्र तथा मनुष्य-मात्र की भविष्यता पर अपनी सस्ता 
चत्राती हैे। कदाचित्‌ ऐेखा हो ईश्वरी संकेत हो कि मेरे 
स्वतंत्र रहने की अपेक्षा कारावास में रहकर कष्ट भोगने से 
ही मेरे स्वीकृत कार्य का तेज बढ़े |” 

अन्तत्रः रात के दस बजे जब प्रकृति समिसत्रा की काल- 
कोठरी में पड़ी पड़ी सिसक्र रही थी, जज ने उन्हें छः 
चर्ष कालेपानी और १०००) झु्बाने की सजा सुनाई। सजा 
का हुक्म सुनाते ही तिक्क महाराज एक बंद गाडी में स्टेशन 
पर लाये गये । धहाँ स्पेशल तैयार थी! जो उन्हें लेती हुई 
बन्‍्पई नगरी की गोद से छीनकर कालेपानी ले गई । 

उधर तिलक महाराज जेल गये और इधर बम्बई की 
जनता ज्ञोभ से व्याकुल दो उठी। देश में शोक ओर खसताप 
की काली घटा छा गई । 


विज्ञायत-गमन । 


मंडाले की तप-कुटीर मे ६वर्ष का आध्यात्मिक जीवन समाप्त 
कर अपने अनन्य श्रष्ययन, मनन भ्रमशील स्वादृष्याय और 
प्रचुर पांडित्य के फल स्वरूप “गीता रहस्य! नाम का अजुपम 
ग्रन्थ जगत के पुस्तकालय को दान करने के हेतु लोकमान्य 
तिलक सन १८१४ में स्वदेश में आये | मंडाले से जहाज़ से 
बबई झआाये। जद्दाज ही पर से भारतमाता के लदराते हुए उत्तग 
श्यामल अचल की कॉँकी की, ओर फतकृत्य हुए | भारतमाता 
ने सी अपने;छ॒ः वर्षा के बिछुड़े लाल को प्रेम से कंठ लगाया । 

जेल से आने के थोडे द्वी दिनो पश्चात्‌ तिलक ने अपने 
जीवनोदेश्य स्वदेश सेवा के. कायको फिर उसी जोर के साथ 
शारम किया | 

१६ 


सप्तषि । 


इस समय तक भारत के राजनेतिक घायुमंडल में अनेक 
परिवर्तन आ गये थे। स्वदेश ने स्वराज्य का कडा आगे कर 
लिया था। उधर योरप के स्वार्थपूर्ण भौतिक तथा नेतिक 
प्राण में रणचडी वीभत्ख नृत्य कर रही थी | 

सन्‌ १६१६ ई० में महाराष्ट्र में आपके दौरे हुए। अनेक 
स्थानों पर आपने स्वराज्य-सघ स्थापित किये। इस समय 
के आपके व्याय्यानों में एक श्रद्धुत जागृति और नई स्पूर्ति 
आ गई थी। महाराष्ट्र देश आपके व्याख्यानों से जाय उठा। उनके 
मुँहका यह वाक्य 'स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 
उस लेकर ही छोड्रेगा” समस्त देशका विरुव-चचन बन गया। 

इसी समय आपके बेलगॉव के संभाषण के सबंध में 
शाप पर राज-विढोंह का अभियोग लगाया गया, और पना 
के जिला मंजिस्ट्ट की कचहरी में २०२० हजार #ी दो 
जमानत दाखिल करने के लिए मुकदमा चलाया गया | जिला 
अदालत में जमानते देनी पठीं, क्वितु मुकदमा हाडइकोट 
से खारिज हो गया। फल्लतः होमरुूल आन्दोलन चेच सिद्ध 
हुआ ओर उसे इस घटना से विशेष बल प्राप्त हुआ | 

इसी वर्ष लखनऊ में कांग्रेस की प्रसिद्ध बेठक हुई । यह 
बेठक प्रसिद्ध इसलिए कटी जाती हे कि इसी में सूरत में 
उत्पन्न हुए विद्रोह का सूलोच्छेद किया गया, इसी बेंठक में 
हिन्दू-मुसत्मानों को एक वाक्धता हुई, कांभ्रेस लीग की स्था- 
पना भी इसी में हुई थी जिसके द्वारा भारत के उत्तरदावित्व- 
पणे शालन की मॉग कारयरूप में परिणत की गई | 

इसो समय लोकमान्य तिलक के घोर शत्र सर हेलेटाइन 
शिराल ने अपनको “भारतीय अशान्ति? (॥060 प'896.) 
नामकी पुस्तक प्रकाशित की । इस पुस्तक में शिरोल ने तिलक 

ब्० 


भगवान्‌ तिलक । तिलक । 


के विषय में अनेक झापक्तिजनक बाते लिखी हैं। उसका 
कहना 
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भारतीय अशांति का यदि कोई जनक कहा जा सकता हे 
तो बद बालगगाघर तिलक हैं | यदि शिरोल इतना हौ लिखकर 
रह जाता तो कुछ विशेष आपत्ति की बात नहीं थी, किन्तु 
उसने यह भी दिखाने का प्रयत्न किया था कि तिलक, उनका 
पक्त, उनका आन्दोलन सभी राज-द्रोह दूषित तश्रा अत्याचार- 
सूलक है ओर उनका उद्देश्य श्रिटिशराज्य को जड़ उखाड़ 
फंऋना है| ऐसे निषक्षामवाद से देश तथा विदेश में गल्लत फदमी 
पेंदा हो सकती थी । इसीलिए तिलक जीने उसका निराकरण 
करना ठीक समझा । सर शिरोल के ऊपर मान-हानि का दावा 
करने के विचार को जन्म मिला | 

तिलक महाराज बडी तयारी के साथ मुकदमा लड़ने के 
लिए इंगलंड गये। सब प्रकार से यत्न किया। किन्तु कुछ 
भी सफलता न हुई। अत में वही हार का हार हाथ आया । 
व्यर्थ की परीशानी ओर रुपया का स्वाद्दा हुआ। सच तो यह 
दे कि ऐसी सरकार से न्याय की श्राशा ही रखनी भूल 

मुकदमे का फाम खतम दोने पर राष्ट्रीय-पच्त तथा महा- 
राष्ट्र को द्वोमरुल लीग फी ओर से भेजे गये शिषप्ट-मण्डल 
(0७2५+9/।07) के नेता की हैसियत से आप चहाँ लोकमत 
आगूत फरने का काम जोरों से करने छगे | आपने हो भारतीय 
राष्ट्रीय-5यय से संपादित इंगलेंड फे “इंडिया” पत्र की कीर्ति 
बदल कर उसे राष्ट्रीय समा का सुख पत्र बनाया। आपने 
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सप्तर्चि । 
कसम पकृल अप 5 मपाककसारर २ घल्‍+र करू अर." 


बहाँ अनेक व्याख्यान भी दिये । मज़दूर दल ने आपका 
सभझुचित आदर किया | है 

इस प्रकार काम करके श्राप सन्‌ १६१६ के ग्रादि में 
बिलायत से स्वदेश लोटे | देश ने आपको वर्ष-गांठ के उपलक्त 
में पकजित पएंक लाख रुपयो की थैली आपको भेंट की । डउन्हाने 
उसे ज्यों की त्यों दोमरुूख लीग के दृचाले कर दिया । 


शतिम दर्शन | 


भारत में आने पंर लोकमान्य ने एक और महत्व-पूरों 
कार्य किया | यह आपका अतिम काय्ये था। आपने नवीन 
युग के अनुरूप राष्ट्रीयपक्ष को प्रजातत्रवादीपक्ष में बदला। 
सन्‌ १६१६ की अमृतसर कांग्रेस में लोकमान्य के घुरोणत्व 
में राष्ट्रीयपक्ष का यह प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका था कि खुधार- 
कानून अपूर्ण, असंतोषजनक और निराशामय है । उसी भस्ताव 
के अ्रनुसार इस पद्यक्ी नीति निश्चित की गई थी। इस पक्ष को 
सम्मति है कि जितने अधिकार मिले हैं उन्हें लेकर फिर ओर 
झ्रधिकार प्राप्त करने के लिए आन्दोलन जारी रखना चाहिए। 
इस पक्त का अन्तिम ध्येय पूर्ण स्वराज्य का है । तिलक की राय थी 
कि कौन्सिलों में जाकर बेध रीति से आन्दोलन किया जाय । 

तिलक इस विचार को कार्यरूप में ज्ञाने को सोचही रहे 
थे, देश के नवौन आन्दोलन असहयोग पर श्रमी निणेयात्मक 
बियार करना बाकी था, देशकी पराधीनता-शंखला तोड़ने का 
जोवन लद्य अभी अधूरा ही था कि त7+ २३ छुलाई को उन्हें 
कफज्वर हो आया | दिन पर दिन दशा दिगड़तीदी गई । २६ 
को सप्तिपात का समावेश हो गया। दशा शोचनीय देख 
पड़ने लगी । तब उन्होंने श्राह्मणों को बुलाकर गीता पाठ कर- 

श्र 
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वाया। पास में गीता फी एक प्रति रकखी हुई थी। उसमे 
से श्रीकृष्ण का चित्र लोकमान्य को दिखलाकर पएक्र सज्जन 
ने पूछा “यह क्या है ?” इतनी बात कर्णेत्तुथा में पड़ते ही 
लोकमान्य की दृष्टि चित्र की ओर संलग्न हुई। वह एकटक 
देखने लगे | क्लीण स्वर में कदा-- यह भीकृष्णचन्द्र का खिच 
है। इनका चरित्र स्वेसाधारण के लिए अन्ुकरणोय और 
अजुसरणीय है।” तत्पश्चात्‌ आपने गीता का यह श्लोक 
पाठ किया-- 

यदा यदाहि धम्मेस्य ग्लानिर्भवतिभारत | 

अभ्युत्थानमधमंस्थ तदात्मानं सजाम्यहम ॥ 


ओर कृष्ण भगवान्‌ की पवित्र मूर्तिको प्रशाम करके आँखे 
मूँद लीं। 

इस प्रकार ता० ३१ जुलाई सन्‌ १६२० की रात के १२ 
बज़कर ४० मिनट पर भगवान्‌ की अवतार लौला समाप्त 
हुईै। देशका जीवन-प्रदीप बुक गया, भारत माता के चन्द्र- 
भालका तिलक घुल गया, राए के जीवन नाटक के सूघधार 
का पाठ समाप्त हो गया। 


लुट गया देशका लाल तिलक ' 
घुल गया जननि का भाल तिलक ॥ 


मरवान तिलक के शुभ सन्देश | 


१-“यदि तुम स्वाधीन होना चाही तो स्वाधी न हो सकते हो, 

ऋर झगर स्वाधघीन होना नहीं चाहते हो तो नी ले गिरोगे ओर 

सदा गिरेही रहोगे । स्वतंत्र होने के लिए हथियार उठाने को 

आवश्यकता नहीं है | यदि तुम्दारे पाल लड़कर विरोध करने 
बडे 


सप्तर्षि। 


का बल नहीं है तो कया तुममें इतवा आत्मसंयम ओर त्याग 
भो नहीं है कि तुम तिदेशीय सरकार को सहायता देना बंद 
करदो ? अगर है तो तुम कल से ही स्पाघीन हो ।”? 


२-“श्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार हे, ओर उसे 
प्राप्त करके ही में छोड्ेंगा ।” 

३-“अपने धर का प्रबंध करना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधि- 
कार हैं| कोई दूसरा उसका डख समय तक अधिकारी नहीं 
हा सकता जय तक कि हम नायालिंग या पागल न हो।” 


“बेदान्त कहता है कि अगर मनुष्य यत्न फरे तो वह 
“इंएबरः हो लकता है। श्रगर ऐसा हे सो फिर तुम केसे कहते 
हो कि हम स्व॒राज्य नहीं पा सकते |!” 


५-“ अगर स्वराज्प के अधिकार सुसस्मानों राजपूतों 
या छोटी सी छोटी श्रम्त्यज जाति को दे दिये जाबच तो मुझे 
कुछ परवाह नहीं | क्योंकि उस समय हमारा आपस का 
मामला रहेगा | इस समय तो केवल एक हो फ़िकर रहनी 
चाहिये, चह यह कि नोकरशालौ के हाथों से सत्ता अपने 
हाथों मे किस प्रकार आसकती है।?? 


६-“अब विरोध तथा प्राथना करने के दिन गये | अब हृप 
स्वायलम्वबन के तत्व को घारण कर दिखा देना चाहिए कि 
हम सब प्रकार से योग्य है । यही सफल्नता की कुजञी है ।” 


७-“आपसत्ति से डरना मजष्यत्व को खो बेठना है | आप- 

सियों हमें बडा लाभ पहुँचाती है। कठिनाइयों हमारे हृदय में 

साहुख तथा निर्मीकता उत्पन्न करतीहे । जिनसे सुरत्तित होकर 

हम भारी से मारो कष्टो का सामना कर सकते दे। वह 
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जाति, बद राष्ट्र, जिसके भाग में कष्ट नहीं है, उच्चति नहों कर 
खकती | इललिए हमें कष्टो फा खागत करना चाहिए।? 

८-“यदि तुम देश को एक सूत्र में ग्रथित करना चाहते दो 
तो देश भर में एक राष्ट्र भाषा का प्रचार करो । मेरी समझ 
में “हिन्दी ” को राष्ट्र भाषा का आद्र स्थान देना व्वाहिए ।?? 

&-“जिसने देश की पूज्य बेदी पर अपने जीवन को 
बलिदान कर दिया है उसी महान आत्मा के लिए मेरे मानस- 
मंदिर में स्थान हैं। जिसके अर+यन्तर मे मात्सेवा का पवित्र 
भाव जाशत है, वही माता का सच्चा सपूत है [” 
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#>-->-*अलेम्क 20० 
जन्म और शिक्षा | 
है 2२६७३ न्तिप्रिय असहयोग सआम के सेनानाउक, भारत 


ट्रगा 6६ के भाग्य विधायक मद्दा भाग मद्दात्मा मोहनदास 
8६ करमचन्द गांधीजी का जन्म पोरबन्दर में २ 
अक्तूबर सन्‌ १८६६ को हुआ था। आप अपने पूज्य 
पिता करमचन्द गांधी के ठीन लड़कों में से सबसे छोटे है । 
झापके पिता पोरबन्दर के दीवान थे। आत्मामिमान 
और धार्मिकता के पवित्र भाव उनके अन्द्र कूट कूट कर भरे 
थे । रियासत के दोवान होते हुए भी चाटुकारिता के दोष से 
उनका दामन छू तक नहीं गया था। आपको स्नेहमयो जननी 
भी कुछ कम धर्मिष्ठा न थीं। आपके सुयोग्य जनक और घर्म- 
परायणा अननी के सुचरित्नों का आपके बाल्य-जीवन तथा 
चरित्र-गटन पर बहुत अधिक प्रभाव पडा था। कहना नहीं 
होगा कि इस समय गांधीजी में जितने चमत्कारपूर्णो गुण है, 
उन सबका वीजारोपण जननी के ही फ्रोड में हुआ था। 
सात वर्ष की श्रवस्था तक आप पोरबन्द्र की एक देहाती 
पाठशाला में ही झ्रपनी मातृभाषा गुजराती की शिक्ना प्राप्त 
करते रहे | घर पर धार्मिक पुस्तक पढ़ाने के लिए एक शिक्षक 
भी नियत थे। संयोग चश आपके परिवार को पोरबन्द्र से राज- 
कोट जाना पड | राजकोट में आप एक घर्ना क्युलश स्कूल में 
भर्ती हुए । तीन वष की शिक्षा समाप्त करके शाप काठियावाड 
हाईस्कूल में प्रविष् हुए और इसी स्कूल से सन्‌ १७८६ में 
आपने मेट्रिकुलेशन-परीक्षा पास की । 
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बिलायत-यात्रा | 


मेट्रिक परीक्षा पास करके भद्दात्मा गांधी ने ग्रेज्ञु ग्ट होने 
की दृच्छा से भावनगर के कालेन्न में प्रवेश क्रिया। अभी 
कुछ ही दिनो कालेज में पढ़ते हुए थे कि एक विलायत प्रत्था- 
गत ब्राह्यण सज्जन ने आपको विलायत जाकर बेरिस्टरी 
पास करने की सम्मति दोी। आप देश-दर्शन के बड़े अभि- 
लापी थे। अतः भाव्री उन्नति के उद्रऋ ने ब्राह्मण महाशय 
की बात मानने पर इन्हे बाधित क्रिया। विलायत जाना 
निश्चित हुआ | 


आपके बड़े भाई तो इस पिचार से सहज ही में सहमत 
होगये | किन्तु जब बात धर्म-प्राण-माताजो के पास पहुँची, तो 
उन्होंने अपनी असदमति प्रकट की । गांधीजी ने तब माताजी 
को बहुत समझाया बुझाया | अंत में माताजी ने आपसे 
मद्य न पीने मांस न खाने ओर पर-स््री-गमन न करने की पूर्ण 
प्रतिशञा कराके आप को विलायत जाने की आज्ञा प्रदान को । 
भारत से चल कर सितम्बर सन्‌ १८८८ मे महात्मा गांधी लंडन 
पईँचे। वहोँ पहुँचते ही आपको वही कठिनता का सामना 
करना पष्टा। यहों का रीति रस्म आपको बहुत ही घणित 
तथा वहाँ के लोगों का व्यवहार अत्यन्त अधिय मालूम बुआ 
कारण इसका यह था कि जब वे बाजार में निकलते तो लोग 
इनके वस्त्रों ओर व्यवहार आदि पर खूब कद कहे मारा करते 
थे। अंत में इ्होंने इगलेंड के रहन सहन से परिचित्त अपने 
एक मिश्र को तार वेकर पास बुला लियां। लेकिन मित्र के 
आगमन ने आपके विलायत-जीवन को ओर भो अपधिय और 
झशांत बना दिया। क्योंकि प्रिय मद्दोद्य तो पक्के विक्ञायली 
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स्वाति । 


निकले।न उन्‍हें मांस खाने से परहेज था ओर न स्त्री सदवास 
से घणा द्वी और इधर मद्दात्मा जी प्रतिशा-बद्ध होकर गये 
थे। ऋतः स्वभाव ओर झाचार भेद दोना बहुत ही स्वाभाविक 
था। निदान, आपको अपने मित्र के खंसर्ग से अनिच्छा 
उत्पन्न होगई शौर फिर आपने श्पनी पुरानी चाल अखियार 
को | आपकी चाज ढाल पहले ही काफी सादी थी, अब आपने 
और भी अपना जीवन सादा बना लिया। लण्डन सरीखे 
नगर मे आप केवल ६०] में अपना निर्वाह करने लगे | 

इस प्रकार आपने तीन वर्ष विलायत में बिताये, बेरिस्टरी 
की परीक्षा दी, श्रंगरेज़ो के ससगे में रहे, किन्तु धहाँ के वायु- 
मडल का आप पर तनिक भी प्रभाव न हुआ | इसका घूल झेय 
आपझे गीता-पाठ को है | गीता ने ही आ्रापके अ्रन्न।नानधकार 
को दूर कर के बिवारों में यह महत्वर-पूर्ण परिवर्तत ओर 
परिष्कृति ला दिया, जिससे शात्र आपकी गणना-बड़े बड़े 
महात्माओं में होती है । 


बेरिस्टरी ओर दर्णिण अफ़िका की यात्रा । 


विवायत से नोटकऋर झाने के समय तर माताजी का भी 
स्वर्गारोहण हो चुका था ) अ्रत. अब राजकोट जाने के लिए 
आपके मत में किचिदुर्मात्र भी उत्साह बाकी नहीं रह गया 
था। फिर भो घर था। अत' राजकोट जञाना परमावश्यक 
था। बम्बदे से राजकोट जाते समय नासिक भें महात्मा 
गांधी को चिल्लाय-यात्रा के लिये प्रायश्चित भी करना पडा था। 
रोसकोट में थोडे दिनो तक रद कर शाप बंबदे वापस आये 
ओर वहीं रहकर बेरिस्टरी करने लगे। डेढ़वर्ष तक इसी 
प्रकार बेरिस्टरी करते रहे कि भवितव्यता ने इन्हें दक्तिय 
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अफ्रीका को ओर प्रयाण करने का सकेत किया, देश सेवा ने 
आमत्रित किया और अपनी ओर इन्हे खींच लिया । 

पोरबदर में एक महाजन की कोठी थी, जिसकी एक 
कोठी प्रिटोरिया ( दक्षिण अफ्रीका ) में भी थी । उस कोठी का 
प्रिटोरिया में एक बडा मुकदमा था। महाजन ने डसी मुकदमे 
के सबंध में मद्रात्मा गांधीके भाई की मारफस महात्माओी 
से प्रियोरिया जाने के लिए कदलाया। महात्मा गांधो ने 
दक्षिण अफ्रीका जाना स्वीकार किया। तदनुसार आप सन्‌ 
१८७३ ई० में भारत से दत्तिण अफ्रीका चले | 

डरबन पहुँचते ही आपने वहाँ से सुप्रीम-कोर्ट में बेरि- 
स्टरी करने की आज्ञा प्राप्त करने के लिए एक प्रार्थनापत्र 
उपस्थित किया। बहा की लॉ सोसायटी ने यह कहकर आपके 
उस प्राथनापत्र का विरोध किया कि यहाँ की अदालतों में 
किसी काले आदमी कोबेरिस्टरी करने का अधिकार नहीं है । 
परन्तु सुप्रीम कोट ने लॉ सोखायटी की इस अपमानजनक 
बात की उपेक्ता करके आपको बेरिस्टरी करने की आशा 
प्रदान की । 

इसो बीच में एक दिन एक आवश्यक कार्य से राह की 
गाडी से आप प्रिदोरिया जा रहे थे | आपके पास पहले दर्ज 
का रिक्रट था। फिर भी गोरे गाड़े ने आपको पहले दज्ञे 
में बेठने से मना किया । फिंतु आप नहीं माने और इस 
अनुचित बात का विरोध करने के लिए उल्ली दर्ज में बढे 
रहे । इस पर गा गाडी में घुल आया ओर आकर आपको 
बलारकार गाड़ी से निकाल दिया, सामान भी फेर दिया। 
गाडी छूट गई । फवत:ः कड़ाके की जाड़े को रात आपको 
धेथटिंग-रूम भे द्वी बितानी पड़ी । 
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सप्तर्षि । 


काले गोरे मे इतना बड़ा भयंकर भेद-भाव, ब्रिदश उप- 
निवेश में भारतवासियों का इस प्रकार घोर अपमान गोरों 
का इतना अहमाव ओर फालो का इतना पतन, महात्मा को 
चिन्ता के कारणस्व॒रूप हुए । स्वदेशामिमानी गांधी ने आत्म- 
बल पर खड़े होकर आत्मविश्वास का आश्रय लेकर देश- 
भाइयों फे लिए आत्म बलिदान करना निश्चित किया ओर 
इस बात का यत्न आरभस किया कि अफ्रिका में सारतवासियों 
का अपमान न द्वोने पावे ओर उनके दूसरे कष्ट भी दूर हो । 


दत्तिण अफ्रौका में मारतवासियों की दुर्दशा 
ओर 
महात्मा गाधी का कार्य | 


भारतवर्ष से दो प्रकार के मन्नष्य दक्तिण अफ्रीका में 
जाते थे। एक तो मजदूर ओर दूसरे अन्य व्यवसाई लोग | 
मजदूरों के लिए दक्तिणी अफ्रीका की सरकार ओर मालिक 
के नियम अ्रत्यत कठोर शोर अन्‍्यायपूर्ण थे। भारत से रवाना 
दोने के पूर्व मजदूर को इस बात की लिखा पढी कर देनी 
पड़ती थी कि में पाँच वर्षो तक दक्तिण अफ्रीका में ही काम 
करूँगा | उसे स्वयं मालिक चुनने का भी अधिकार नहीं होता 
था | जिसके यहाँ नियुक्त कर दिया जाय वहीं रहकर काम 
करना पडता था। स्वामी की शिकायत करने पर उसे दण्ड 
दिया जाता था | बीमारी की दशा में उलका पूर्ण वेतन काट 
लिया जाता था । गरजे कि अनेक अन्याय-पूर्ण पेशानिक बधनों 
के अन्द्र रहकर बेचारे भारतीय भ्रमशी लो को-दि्न रात सर का 
पसीना पेर और पेर का सर करना पड़ता था--ऊपर से #ोड़े 
ओर बत खाने पड़ते थे। फल यह द्वोता था कि षहुतेरे कुली 
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महात्मा गांधी । 


झपने नरपिशास मालिकों और राकसी भोरी सरकार के 
अमानुषिक अत्याखारों से आजिज आकर आत्म-हत्या तक 
कर डालते थे। 

कुली तो खेर कुली रहे पेशे वाले भारतीयों--जैसे डाकूर, 
दूकानदार, शिक्षक आदि--के साथ भी वहाँ के गोरे निवासियों 
का व्यवहार श्र॒त्यंत जधन्य और अनुचित होता था। पहाँ के 
कानूम और समाज दोनों ही यह चाहते थे कि इस देश में 
काले आदमी आकर न बसे | केवल दमारी मज़दूरोी कर और 
धर लोट जॉय। उनकी समझ में सारा सखार गोरों का 
बिलास भवन था और कालो का जन्म एक मात्र उनकी सेवा 
के लिए हुआ था | 

आज भी संसार के जिख जिस कोने में यह स्वार्थ और 
अमिमान में चूर यह गोरी जाति निवास करती है वर्दों वहाँ 
इनके ठीक ऐसे ही भाव बने हुए हैं । गोरे खंखार में 
अपने को सब से आशयारधान, विचारधान और बलघान 
समभते हैं | उनका अभिमान है कि इंश्वर ने उन्हें निबलों के 
हाथों में बलात्कार जंजीर डाल कर उनके हाथ पेर बाँधकर 
उनपर निर्दन्द शासन कश्ने के लिए भेजा है। उनके सामने 
कोई झंख नहीं लड़ा सकता | यादे वे सत्ता का बेतरह अध- 
मान करे, चाहे थे मलुष्यता का गला द्वाय, चाहे वे इैश्चर 
के साम्य-सिद्धान्त की आँखों में घूल कोक कर अन्याय का 
स्वून पीय, उन्हें कोई कहने वाला नहीं है । 

तात्पयं यह कि काले आदम्रियों के लिए दक्षिख अफ्रीका 
के प्रदेश नरक तुल्य हो थे, ड्िनके द्वार पर गोरे सिपाहियों का 
पहरा था और जो भारत के अभारगों को भीतर घुखने भी 
देना न चादते थे। सबका निभ्ोड़ तो यद्द है कि दक्षिग्र 
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सद्नर्षि । 


अफ्रीका के गोरे निधाली भारतवासियां फो वेश में किसी 
अकार बसने देना नहीं चाहते थे। 

जिस मुकदमे को पेरवी के लिए मद्दात्मा गांधी बिलायत 
गये थे वह पूरा हो छुका था। अब आप भारत यात्रा को 
विचार करने लगे थे । चलने के पूर्व आप डरबन पहुँचे । 
बहों कतिपय सञ्जनों ने आपकी बिदाई के उपलक्त में सभा 
करनी चाही। सभा के दिन, कुछ ही थोड़े पहले आपको 
“लेटाख-मक्करी? नामक समाचार पढने को मित्र गया। 
उसमें आपने देखा कि शीघ्रही ओपनिवेशिक पालिमेन्ट में 
एक ऐसा बिल उपस्थित होने वाला है जिसके अनुसार 
भारतीयों को पाणिमेन्ट ओर स्युनिसिपेलिटी आदि के सभासद्‌ 
नियवांचन में सम्मति (५/08) देने का अधिकार न रह जायगा । 
ब्रिटिश नागरिकता के इस थोड़े से अधिकार का भी भारतीयाँ 
के हाथ से छिन जाने की श॒का ने महात्माजी के भारत-प्रयाण 
फे विचार को कम से कम थोड़े दिन फे लिए तो स्थगित ही 
कर दिया। 

झापने अपनी बिदाई वाली सभा में उपस्थित लोगों को 
उक्त आपत्ति के रोकने का उत्तेजना-पूर्णो उपदेश खुनाया। 
आपके आझादेशानुसार उसी समय अपनी ओपनिवेशिक 
पालिमेन्ट के पास बिल की तिथि को थोडे समय के लिए छटा 
देने के लिए तार दिया गया। साथ साथ बहुत से लोगो से 
हस्ताज़्र कराकर एक प्राथेनापन्र भी प्रेषित किया गया। 
किन्तु, इस हाय ठोबा का कुछ भी फल न हुआ | थ्ोपनिवेशिक 
सरकार ने प्रार्थनापन्न पर छूछ थी ध्यान नहीं दिया। बिल 
बहुसत से पाल होगया। इतने पर भी महात्मा गांधी हताश 
नहों हुए । एक कमंयीर आशाबादी की रत आनने तुरस्त एक 
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महासता गांची । 


दूसरा प्रार्थनापत्र तेयार किया ओर उसपर दस हज़ार आद- 
मियां के दरुतखत कर(करडसे इंसलेएड स्थित ओऔपनिनेशिक मंत्री 
के भी पास भेज दिया। फलतः बिल प्रचलित न हो सका | जब 
इससे हारे तो गोरों ने एक दूसरा कानून बनाया और उसे 
पासही करा लिया | इस से उनका उद्देश्य सिद्ध हो गया ! 

इसी बीच में महात्मा गांधी ने भारतीय अधिकाररता 
के लिए स्थायी ससस्‍्थाय भी स्थापित कों श्रोर उन्हों के 
द्वारा लोकसेवा का काम करने लगे | सुप्रीमकोर्ट में बेरिस्टरी 
भी करते थे और इधर भाश्तीय बंचुओं के कष्टमोचन का यरन 
भो | इसी समय आपने लोगों को वेध-आन्दोलन को शिक्षा 
भी देना आरभ कर दिया था। थोडे से उत्साही नवयुवक 
कार्य-कर्ताओं को चुन लिया था और उन्हें सार्वजनिक-सेवा 
का पाठ पढ़ाया करते थे। 

आपके सत्यनिष्ठा पूर्ण खदाचार, त्यागमय व्यवहार और 
आदर्श देश सेवा के भावों का लोगों पर इतना प्रभाव पड़ा 
कि धीरे २ लोग आपको देव तुल्य मानने गण गये थे। तुर्रा 
यद है किबड्ुत से योरोपियन भी वहाँ ऐसे थे जो मनमें आपके 
प्रति भद्धा और भक्ति रखते थे । 

इस प्रकार दो वर्ष रहकर आपने दक्तिण अफ्रीका में बहुत 
कुछ फाय किया था | 


भारत-ग्ागमन | 


महात्मा गांधी के भारत में पहुँचने के बहुत पहले ही 
आपकी कीर्तिकौमुदी भारत के गगन प्रान्त में छिटक चुका 
थो, आपके कार्य-कल्लाप का शंखनाद देश में पूर्ण॑रुपेण-ही चुका 
था | अतः जिस समय सन्‌ १८८६ में अपने बाल बच्चों का 
डेरे 
डे 


सह वथिं। 


दक्षिण धफ्रीका लेजाने के लिए आप भारत पधारे। उस समय 
भारतवासियों ने बड़ी घूमधाम खरे आपका आगत स्वा- 
अत किया ।! 

भारत झाकर आप चुप नहीं बैठे रहे। प्रत्युत्‌ बबई 
मद्रास पूने आदि स्थानों में सभाये करके दक्षिण अफ्रीका 
में पीड़ित भारतवासियाँ की शआर्त अश्रवस्था का मानचित्र 
खनता के सामने रखने का यत्न किये। अनेक प्रभावशाली 
व्याख्यान हुए। व्याख्यानों की प्रतियाँ छापीं और बेची भी 
गई | इस व्याख्यान के सबंध में रूटर ने नेटाल जो तार भेजा 
था वह बिलकुल उटपटांग था। उसमें असत्य का अधिक अंश 
था। जब यह समाचार नेटाल पहुँचा तब नेटाल के गोरों में 
स्वमावतः ही बहुत कोलाहल ओर कुददराम मचा | उन लोगों 
ने अपना क्रोध प्रकाशित करने के लिए सभाये कीं, जिनमें 
महात्मा गांधी को बहुत उलटी सोधी बातें कही शई। 
उन विनों गांधी जी कलकत्ते में थे ओर एक बडी सभा सग- 
डित करने की योजना कर रहे थे। इतने में नेटाल का एक 
तार मिला जिससे लिखा था कि शीघ्र ही पारलिमेंट फी बेठक 
होने वाली है, अतः आप तुरत चले आवे। तदनुसार गांधी 
जी फरलेंडः से १८ नवम्बर को रवाना हुए। साथ ही 
“नायर ” नामक एक औ्रौर जहाज चला था जिसमे छः सो 
भारतवासी यात्री थे। दोनों अहाज साथ हीं डरबन पहुचे ! 

दोनों स्टीमरों को साथ आते देख गोरों का पारा और 
मी ऊपर चढ़ गया। कुछ दुष्ट ने यह अफुवाद फैला दी कि 
महात्मा गांधी योरोपियन कारीगरों को ज्ञति पहुँचाने के 
जिए अपने साथ भारतचर्ष से अच्छे अच्छे कारीगर ला रहे 
हैं| इस मिथ्यावाद का यह परिणाम हुआ कि जदाजों को 

डे 


महात्मा गांधी ! 


किनारे सगने तऋकी भी आज्ञा नहीं मिलसी मालूम देने 
तगी। जदाज के कप्तानों ने नोटिल दीं, हरजआने का दावा 
करने की धमझी दी, तथ कहीं जाकर किनारे शमने की 
आश्षा प्राप्त हुई थी। अब प्रश्न आया लोगों के उतरने का। 
यह पश्न भी क़ुछु कम विकट नहीं था। किसी किसी प्रकार 
सरकार ने गोरों को भीड़ हटाई और लोगों के डतारने का 
प्रबन्ध किया। महांत्मा गांधी नेटाल के प्रसिद्ध घकील मि० 
लाटन के साथ जदाज से उतर कर चल पड़े। अपनी श्थोी 
तथा बच्चो को तो ग्राप पद्दिले ही रुस्तम जी नामक अपने एक 
मित्र के पास भेज चुके थे। रास्ते में भीड़ में दोनों अद्मियों 
का साथ छूट गया। महात्मा गांधी अकैले पड़ गये । इतने 
में कुछ दुछ गोरों मे आप पर प्रहार किया। सयोगवश पुलिस- 
सुपरिन्‍्टेम्डेन्ट वहाँ झा पहुँचा | दोडकर गांधी को बचा लिया 
ओर भीड़ फटने पर एक भिन्न के घर पहुँचा दिया। 

कुछ दिनो फे बाद मोरों का यह कोप कुछ ठंढा हुआ | 
जब भारत में दिये हुए भाषणों को सश्बी रिपोर्ट अफ्रीका 
पहुँची तो उसे देखकर कुछ अंगरेजों के विचार पलट गये । 
खझनेक अगरेजों ने घर आकर महात्माजी से कज्षमा-याचनां 
की, कितनों ही पत्रों ने पीछे ले प्राथश्चिस किया, गर्ज महात्मा 
के ऊपर से धहुतही शीघ्र सबका बादख टल गया । 


बोअर युद्ध में सेवा-शुश्र॒फ्ा । 


दक्षिण अफ्रीका में बोअर मामकी एऋ जाति निवास 

करती थी। यद्द जासि अंगरेजां से अ्रत्यंत असतुष्ट थी । 

कारण थदह था कि अगरेजों के कारण उनकी स्वतत्रता तथा 

ब्यापार आदि में अनेक बाभाएँ पड़ती थीं। इसीलिए खन 
शेप 


सप्तषि | 


१८४० में एक बार दोनों में मुठभेड भी हो चुकी थी । इसके 
अतिरिक्त अंगरेज्न लोग बोझरों के ट्रान्सवाल प्रदेश में भी 
अपना अधिकार जमाना चाहते थे। यह बात बोअरो के बहुत 
खटकी थी। ट्रान्सवाल पालिमेंट के पाल क्रूगर नामऋ 
सभापति ने नये नये कर लगाकर पझगरंजों को विफल करना 
आरंभ किया | अंगरेज कुद्ध हुए । दोनों ओर युद्ध की आयो- 
जना होने लगी | अन्तत. अक्टुबर सन्‌ १८६६ ई० में बोअर- 
युद्ध आरभ ही हो गया | 

महात्मा गांधी ने एक राजभक्त प्रजा के रूप में इस संकट 
के समय सरकार की सहायता करना अपना कतंव्य समभझा । 
इसी कतेव्य बुद्धि से प्रेरित होकर आपने भारतवासियां का 
पक दल पकनश्न करके सेना में भरती होने के लिए अपने को 
समपंण करना चाहा | किंतु वहाँ की व्यवस्थाविका-सभा के 
मि० जेमसन सभासद ने उन्हे सेना में लेने से अस्वीकार 
किया । तब गांधी ने ओर किसी प्रकार की सेचा के लिए 
आश्षा चाही | इसे भी अंगरेजी मतश अखीकार प्राय कर चुके 
थे। खेर, अत मे भारतवासियों के सुपुर्द यह काम हुआ था 
कि युद्धआहत लोगो को उठाकर रण से ७ मोल की दूरी पर 
चीवली के श्रस्पताल में पहुँचाया कर | महात्मा गांधी ने 
सेवा के इस अमूल्य अवसर को द्वाथ से जाने देना अच्छा 
महीं समझा । बडी मुस्तेदी दक्तता और भक्ति से इस काम 
को बराबर करते रहे | इससे गोरे सेनिकरों तथा अधिकारियाँ 
ने महात्मा गाधी ओर आपके अन्ुुयायियों के कामों की समय 
समय पर पेट मर सराहना की थी। 

बोअर युद्ध समाप्त हुआ | बोअर लोग हारे और अंग- 
रजो की जीत दुई। अब तो महात्मा गांधी तथा आझापके 

शेद 


महाहयां माथों । 
इन 2 /तारारकाए< माप: सधपरय पर त्स) कराए ०# नि ीएकरिक 


अनुयायियों के दिलों में यह आशा बंधो कि नई खरकार के 
शालन समय में समस्त अत्याचारों का सखदां के लिए समृत 
अंत हो जायगा । यह इच्छा कहाँ तक फजवती हुई, इधका 
पता आागे के प्रकरण से सगेगा । 
अ्न्यान्य कार्य । 

बोअर-युद्ध समाप्त हो गया महात्मा गांधो यह समझ कर 
कि कम से कम्त हमारी सेवाओं का इतना फल्ल श्रवश्य होगा 
कि भविष्य में भारतवासियों पर शिसी तरद जुल्म न किया 
जायगा, स्थायो रूप मे भारत में रहने का विचार करके यहां 
चले आये | चले तो आये, किन्तु आने के थोड़े ही दिनो बाद 
उनकी घारण भ्रमपूर्ण सिद्ध होती मालूम पडी । उन्हें मालूम हो 
गया कि नई सरकार योअरों की सरकार से भी गई बीती थी । 
अतः महात्मा गःघो को फिर दक्षिण श्रफ़ीका जाना अनिवाये 
हुआ | इस बार आप सन्‌ १६०३ मे प्रियोरिया पहुँचे । 

वहाँ पढुँच कर आपने वर्दों की दशा पहिले से बुरी पाई । 
अत, दुःखमोचन के कार्य में लग गये। श्रधिकारियों को यह 
बात पहिले से भी अधिय प्रतीत हुईं । उन्होने इस बार गांधी 
को घबुलाऋर उन्हें फटकार भी बताई थी तथा प्रकारान्तर रू 
यदाँ तक भी कद्द डाला था कि यहाँ आपको कोई आवश्यकता 
नहीं है। झ्रापका भारत लोट ही ज्ञाना अच्छा दे । लेकिम 
आप इन बद्र घुड कियो से कब डरने वाले थे, एक न खुना 
ओर कमंबीर की भांति डटे काम करते रहे । 

एक डेपुटेशन भेजने का विचार ठहरा | लेकिन प्रिथेरिया 
में मी वद्दी बात हुई जो नेदाल में हुई थी । मि० चेम्बर्लेन ने 
कहा कि यदि डेपुटेशन में गांधी भी दोगे तो में डेपुटेशन से 
नहीं मिलूँगा। 
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सप्नति। 


इससे सिद्ध होता है कि वहाँ की सरकार गांधी के नाम से 
दिन पर दिन क्रितना चिढ़ती जातों थी किन्तु महात्मा गांधी 
ने अन्त समय तक लड़ने का निश्चय कर लिया था, आप कब 
धबराने वाले थे। आपने किसी तरह प्रियोरिया के सुप्रीम कोर्ट 
में बेरिस्टरी करने का अधिकार प्राप्त कर लिया ओर उसी को 
केन्द्र बनाकर काम करना निश्चित किया | 

आपने आवश्यकता देखकर सन्‌ १६०३ में एक छापाखाना 
खरीदा ओर “इडियन ओपीनियन ( भारतीय सम्मति ) नामक 
एक समाचार पत्र निकालना आरंभ कर दिया। यह समा- 
चारपत्र उन आपत्ति के दिनो भारतवालियों के बहुत काम 
आया था । 

इसी बीच में १६०४ में ओोहान्सवर्ग में बहुत ज़ोरों का 
प्लेग आया । गांधी ने यहाँ भी बहुतही प्रशंघनोय सेघा की । 
प्लेग शांत होते ही आप नेटाल आये । वहां आपने फीनिक्स 
नामक स्थान में एक उपत्यका के नीचे प्रायः खो एकड़ का 
एक हरा भरा मैदान खरीदा ओर वहीं सपरिवार रहने 
लगे । उस स्थान को आपने ऐसा सुन्दर बना दिया था कि 
देखने से बिलकुल प्राचीन भारतीय ऋषियों के आश्रम की 
तरह मालूम देता था। आज वहाँ न केवल भारतवासी ही हैं, 
यल्क्रि महात्मा जी से सहानुभूति रखने बाले अ्गरेज भी रहने 
लग गये है । वहाँ एक आदश विद्यालय सो स्थापित हो गया है। 

सन्‌ १६०६ में आलू लोगो ने विद्रोह क्रिया था । उस समय 
भी महात्मा ने श्रपने साथियों को लेकर प्रशंघनीय कार्य किया 
था । आपके इस तथा आन्यान्य उत्तम कार्यों का बहुत से 
अगरेजो पर भी गहरा प्रभाव पड़ा था। जिनमें से अनेक 
आपके भक्त बन गये थे । 


द्च्द्ध 


2 443./2005-4 


सत्याग्ह--संगामर | 


सन्‌ १८८५ ६० में टद्रांसवाल में एक कानून बना था 
जिलके अनुसार यह तय हुआ था कि जो एरियाई इस देश में 
व्यापार करे वे पद्चिले एक नियत फील देकर झपनी रजिस्ट्री 
करा ले शोर नगरों के कुछ विशेष भागों में दी रहें ताकि 
उनके संख्नर्ग आदि से गोरों म॑ किसी प्रकार का रोग न फेले । 

बोअर युद्ध की सेवा का पुरस्कार कद्दों तक मिलता, उलदे 
युद्ध समाप्त होने के थोड़े ही दिनो बाद उक्त नियम फिर से 
जारी किया गया। भारतवासियों ने सुप्रीमकोर्ट में इसकी 
अपील की । फल यद हुआ कि भारतवासियों को खतंत्र 
रूप से व्यापार करने फी आज्ञा प्राप्त हुई। इस निणेय पर 
बहाँ के गोरे निवासी बहुत ही छुब्ध हुए थे। परिणाम में 
सन्‌ १६०६ में एक नई आशा का मसोदा तेयार हुआए, जिसमें 
यह कहा गया था कि १८८५ का तीखरा कानून फिर से 
सुघारा जाय शोर समस्त भारतीय पुरुष, स्त्री तथा बच्चों की 
रजिस्ट्रो आवश्यक कर दो जाय | 

इससे भारतवासियों पर मानो चजद्धाघात हुए | थे अत्यंत 
क्ुब्ध हुए और इस भीषण दुर्देशा से बचने के लिये प्रयत्त 
आरंभ कर दिया। पहले तो भारतीय नेता सरकार के उद्चा- 
धिक्रारियों से मिले, विरोध सभाएँ कीं और दादा कि उक्त 
नियम रद्द कर दिया जाय। अंत में जब कुछ आशापूर्ण फल 
होते न देखा तो वद्दों के समस्त भारतवाखियों ने एक सभा- 
सगठित करके यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि हम सब लोग 
जेल जाना स्वीकार करे, परन्तु इस नीच नियम के अठुसार 
अगूठे के छाप देंने तथा रजिस्ट्री कराने न जायेंगे। प्रस्ताव 
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सप्रचि । 


स्व सम्पति से स्वीकृत हो गया। सब ने सत्याग्रह करने की 
शपथ ली । शान्ति-प्रिय भारतवासियों ने खत्याग्रह-संग्राम 
आरम फरने से पूर्व एक डेपुटेशन इंग्लेशड भेजना अधिक 
उपयुक्त समझा । 

मिस्टर अलो को साथ लेकर महात्मा गान्धो गये और 
घहों साम्राज्य-सरकार के अधिकारियों से मिलकर तथा 
सर्व साधारण में व्याख्यान देकर आन्दोलन करने लगे। 
आपके आन्दोलन का फल यह इुआ कि सप्राटू ने इस विषय 
का वचन-दान दिया कि जब तक दक्तिण अफ्रीका में वेध- 
शासन ( (00080 ५7॥0१8।| 80५86॥॥7877 ) स्थापित नहीं 
हो जायगी तब तक यद कानून जारी नहीं दोगा | 

कुछ दिनो तक तो मामला ज्यों का त्यों ही रहा । इसी 
बीच में दक्तिण अफ्रीका में चंध-शासखन स्थापित हो गया। 
दतक्तिण मे नहे सरकार तथा नई पालिमेशट की स्थापना हो 
गई। उस नई सरकार ने सर्वे सम्मति से उक्त कानून पास 
कर डाला | जुलाई सन्‌ १६०७ में नये ऐेक्ट के अनु सार कार्या- 
रप्त हुआ | गोरों के पौ बारह रहे | काले बुरी तरद्द मारे गये। 
ऐजले अवसर पर महात्मा जी ने भारतीयों की आ्मरक्षा का 
भार अपने ऊपर लिया। आपने लोगों को सपा दिया कि यदि 
इस समय हम लोग पीछे हटंगे तो अपनी जाति तथा देश को 
अपमानित ओर कलकित करने के भागों होगे। साथ ही 
भविष्य में अनेक अत्याचार-पूर्ण नियम बनने लग जायेंगे 
ओर तब उनके अनुधार आचरण करना भी अत्यावश्यक 
हो जायगा। अतः अपनी मातृ-भूमि की लाज रखने तथा 
अपने देश-बन्घचुओं को अपमान से बचाने के लिये सब प्रकार 
के कष्ट सदन करने के लिये तेयार हो जाना चादिए ओर 
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महात्मा गाँधी । 


यहाँ के सवा न्यू गोरे निवासियों को सत्याग्रह करके दिखला 
देना चाहिए कि हम लोगों में वस्तुतः क्रितना आत्म-बल दे । 
महात्मा गानधी के इस उपदेश से जादू का काम किया! 
समस्त भारतवालियों ने रजिस्ट्रोन करने की दृढ़ प्रतिश्ना 
की और इसके लिए: जेल जाना तथा प्राण दण्ड तक 
सहन निश्चित क्रिया । इस प्रकार सत्याग्रद-सभाम का 
जन्म हुआ | 

भारतीयों ने इस सम्राम को बड़े जोश और जीवन फे 
साथ आरभ किया। थाड़े ही दिनो में नई सरकार के होश 
उड़ गए ओर उसे कानून को कुछ दिनों के लिये स्थगित 
करना पडा। सरकार ने कानून को रद्द करने का बचन-दान 
भी दिया था, किन्तु खरकार ने अपने बचन का पालन नहीं 
किया, निदान भारतवासियों ने फिर सत्याग्रह शुरू किया। 
उनके दल के दल इस प्रकार जेल में जाने लगे मानों वे तीथे- 
यात्रा के लिये जा रहे हो। थोडे ही दिनों में ऐेसा ही गया 
कि जेल हे जेल भारतवासियों स भर गये, उनके स्वाभिमान का 
सुभग सगीत जेल की जजीरों के साथ मिलकर आरंम होने 
लगा, जीवन बीणा बज उठी, कानों मे भन्कार पहुंची, आगूति 
और उमग से अग अग उछुलने लगे। गज कि सन १&०प फे 
आरंभ तक अनेक भारतवासी जेल भेजे जा चुके थे। स्वय॑ 
महात्मा गाधी को भी दो मास की सख सजा हुई | महात्मा 
गांधों के जेल जाने का यह दूसरा अवसर था । इससे पदिले 
भी आप दो महीने जेल काट चुके थे। इस बार आपको जेल 
में बहुत ही कष्ट दिया गया था। आपको तथा आपके साथियों 
को ख्तोदने का काम मित्रा । आप लोगों से कुछ भले हुई, इस 
पर जेलर ने कोड़े भी लगाये | कुदाल चलाते चलाते महृतत्मा 
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शप्तषि । 


गान्धो के हाथों में बेतरह छात्े पड़ गये थे। जेल में आपको 
पाखाना तक उठाना पडा था। तात्पयें यह कि भारतवासियों 
को जेल में भनेक कष्ट पहुँचाये गये-गांधो जी ने भी श्रनेझ कठि- 
नाइयों केलीं जिनके अन्दर से खाफ़ २ निकलना एक दूसरे 
के लिए बहुत ही कठिन शाम था | जेल से लौटते ही मद्दान्मा 
गान्धी एक डेपुटेशन लेकर इगलेण्ड गये और कुछ दिनों तक 
आन्दोलन ढारा लोकमत ज्ञागृत करने का कांम करते रहे । 
जब कुछ विशेष सफलता होते न दिखाई पडी तो डेपुटेशन 
लेकर भारत लोट आये । आपके आने के पू्वे आपके अनन्य 
भक्त मि० पोलक भारत आ चुके थे और अफ्रीका के भारतीयों 
की दारुण दशा सुना रहे थे। यदों का लोकमत बहुत जाग 
चुका था। भारतवाखियों ने ऋपने प्रवासों बन्घुओं के प्रति 
सहानुभूति दिखलाई ओर शआन्दोलन कर के यद दिखला 
दिया कि हम तीस करोड़ भारतवासो सब प्रकार से तुम 
लोगों की सहायता करने के लिए तेयार हैं । 
स्वर्गीय महात्मा गोखले ने सन्‌ १६१२ में भारत रो क॒ुल्ली 
दिदेश भेजे जाने के तियम के विरोध में बड़े लाट की कौंलिल 
में एक प्रस्ताव उपस्थित किया। उदार लाड़े द्रार्डिश् का 
काल था | बिल पास हो गया । 
सेकिन भला, दमारे गोरे कृपालु कब मानने वाले थे । 
उन्दींने एक्र बार फिर भारतवासियों को दक्तिण अ्रफ्रीका से 
बाहर निकाल देने का प्रथल आरभ किया युनियन सरकार ने 
पहले कुछ सत्याग्रद्दियों को निर्यासित किया, किन्तु वे फिर 
द कर वहां बल्ले गये । इस पर ६४७ आदमी बलात्कार 
भारत भेजे गये। इधर भेजने का और उधर भारत से आने 
वालों के रोकने का नये दोनों काम जारी थे। भारत से आने 
ढेर 


पम्रहात्या मी । 


वाला के उतरने में सी अनेक आपत्तियोँ उपस्थित की जातो 
थीं। इसी उतरने चढ़ने में नारायण स्वामी नामक एक युवक 
की डेल गोआ की खाढ़ी में मृत्यु दो दो गई। उनकी सृत्यु पर 
बडा कुहराम मचा | जिसका फल् यह हुआ कि साम्राज्य-सर- 
कार ने टांसवाल सरकार पर बहुत दबाव डाला। भारत- 
याखियों का निर्यासित दोना रुक गया। 

सन्‌ १६१० में साम्राज्य सरकार ने युनियन सरकार के 
पास एक खरीता भेजा, जिसमे उसने सन्‌ १६०७ के ऐक तोड 
देने की सिफारिश की ओर लिखा कि समस्त जातीय-इंघन 
दूर कर दिये जाये। 

युनियन सरकार ने साम्राज्य सरकार की बात मान ली | 
भमगड। कुछ कम दुआ । सन्‌ १६११ ई० में युनियन-इमिप्नेशन 
बिल प्रकाशित हुआ। यद्द ऐक भी अखन्‍्तोष से खाती न 
था। फल यह हुआ कि भारतवासियों ने फिर आन्दोलन का 
आध्रय लिया । उस बिल का पास द्वोना रुक गया । सन्‌ १६१२ 
में नयय फानून वबना। जिससे फेवल यद निश्चित हुआ कि 
रजिस्ट्री के नियमों का पालन एक वर्ष के लिये रोक दिया 
जाय । उसी वर्ष भारत में सम्राट का राज्यतिलक हुआ था | 
महांत्मा गानधी इस दृर्षोत्सव से लाभ उठाना चादते थे। 
आपने मि० गोखले को दक्तिण अफ्रीका आकर बहों को दशा 
देखने के लिये आ्रामत्रित किया | तदनुसार मि० ग्रोखले 
अफ्री का गये | वहाँ के भारतीयों ने आपका बड़ो आगत-स्वा- 
गत किया, जिसका युनियन-सरकार पर बहुत अच्छा प्रभाव 
पड़ा | मि० गोखले ने बर्दों के मंत्रियों से मिल्न कर और बात 
चीत कर फे इस बात का बचन ले लिया कि तीन-पाउगड 
वाला कर तोड़ दिया जायगा। ओर पुराने कानून में बहुत कुछ 

दर 


मसप्रर्षि। 
फपाकर+पपरपनर पता 4०० परमार 


परिषतेन कर दिया ज्ञायगा। लेकिन इसका कुछ कारण यह 
भी था कि प्राय. एक वर्ष से ही भारत सरकार ने यह निश्चित 
कर दिया था कि अब भविष्य मे भारत से प्रतिज्ञा धद्ध मज़- 
दूर नही भेजे जायगे। इस प्रकार से मि० गोखले के प्रयल से 
वक्षिण अफ्री का में कुछ दिनो के लिये शान्ति स्थापित हो गई । 
सन्‌ १६१३ में पालिमेए्ट में युनियन सरकार ने एक्र नया 
ही बिल उपस्थित किया। जिसके अप्ठुसार यह निश्चित होने 
को था कि हिन्दू या मुससमानी धर्म के अनुसार जो ब्याह हो 
चह नियमानुमों दित ओर ठीक न माना जाय | इस प्रकार विवा- 
हित स्त्रियों रखेली समझी जायें ओर उनझी सन्‍ताने अपनी 
पेत॒ुक सम्पत्ति पाने की अधिकारिणी न हो # | 
युनियन-सरकार के इस प्रस्तावित बिल पर भारतवासी 
अत्यन्त छुब्ध हुए, विलायत डेपुटेशन भेजे ओर दूसरे अनेक 
उपाय किये, परन्तु सफचनता पक से भी नहीं हुईं । युनियन 
खरकार ने कुछ छोटे मोटे परिवत्तन करके घह कानून पासद्दी 
कर डाला और तीन एाउन्ड वाला कर भी ज्यों फा त्यो रहने 
दिया। विवश हो ऋर भारतवासियों को फिर सत्याग्रह शस्त्र 
हाथ में लेना पडा । उस समय भारतीय पाउराड का कर कुल 
दिया जाय, रजिस्ट्रो का नियम रोक दिया जाय, तथा विवाह 
बिल भंग ऋर दिया जाय, येदह्दी दीन बातें चाहते थे । 
आन्दोलन आरभम हुआ । कहते हैं कि उस समय भारत- 
बासी इतने क्षुब्व थे ओर जान पर खेल कर कप्स कर रहे थे 
% नेटाल में प्रत्येक ऐसे भारतीय कुली को जिसकी मुद्दत प्री हो चुकी 
हो तो भी, प्रतिवत्र ३ पाठएड या ४५) या एक कर देना पडता था। यह कर 


घर के एक ही आदमी से नहीं लिया जाता प्रा, बल्कि पर के प्रत्येक व्यक्ति 
की स्री, पुरुष, बे सब को देवा पड़ता था। लेखक । 


०० 


महाह्मा गाँधी । 


कि यदि महात्मा गाँधी सरीखे नेता वहाँ न होते तो उपद्रव 
खड़ा होना कोई मुश्किल नहीं था। झआप उस सभय बरावर 
दोनों दलों की नाड़ी-परीक्षा किया करते थे-देखा करते थे कि 
कहीं मुठभेड न हो जाय। इसी समय गोरो ने हडताल कर दी । 
उसी अवसर पर आपने भारती य प्रश्न को कुछ काल के लिये 
स्थगित कर दिया था । इसी समय मि० गोखले इगलेरड में 
थे। उन्दोने दक्तिण अफ्रीका से भारतीयों का एक डेपुटेशन 
मंगाया। और उसे लेकर युनियन सरकार के कारय्यों का घोर 
प्रतिवाद करना आरम्भ कर दिया | पालियामेन्ट वो चेतावनी 
दे दी गई कि यदि भारतवासियों के कष्ट का शीघ्र निवारण 
न किया जायगा, अन्यायपूर्ण नियमों का समूल विच्छेद न 
हो जआायगा तो दमलोग सत्याग्रह आग्म्म कर देंगे । युनियन 
सरकार ने भारतचासियां की इस चेतावनी पर भी कुछ ध्यान 
नहीं दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि सत्याश्रह संग्राम 
झोर भी भीषण रूप तथा अधिक मान में आरम्म हो गया | 
अब स्त्रियों के भी जेल-यात्रा करने तथा अपनी देश की 
मर्यादा रक्ता के लिए सत्य प्रह करने का सुयोग आया। सेकर्डों 
ख्तरियों आनन्दपूर्व क जेल जाने लगीं। उनमे अनेक गर्भवती 
भी थीं। अनेक ऐसी थीं,जिनझी गोद में दृधमुह वच्चे की हा कर 
रहे थे | स्त्रियों कुछ चिशेष पठित न थीं | पर हों, उनमें स्था- 
भिमान का ज्ञान पू रा पूरर था । जेल में स्त्रियों को अत्यन्त घणित 
से घणित कष्ट दिये जाते थे। इतने पर भो भारतीय मदिलाएँ 
पक इज भी अपने नियत कसंव्य पथ से न हटीं, डटी रहीं । 
यहाँ बतला देना आवश्यक जान पड़ता है कि जिस प्रकार 
पुरुषों का नेतृत्व महात्मा गांधी करते थे, उस्ली भकार स्त्रियों 
का नेतृत्व भ्रातती गान्धी ( कस्तूगी बाई ) करती थीं॥ 
5५ 


शप्तपि ॥ 


भारतीय वीरांगनाओं का यह वीशेखित चरित्र देख कर भोरें 
दंग रह गये ओर दॉतों तले उँगली दबाने लगे। 

जैसा कि ऊपर लिखा आ थुका हे जिल समय मि०्गोखले 
दक्षिण अफ्रीका झाये थे उस समय युनियन स्करकार ने तीन 
पराउणड के कर को त्तोड़ देने का पूर्ण -वचन-दान दिया था | किन्तु 
स्वार्थ साधको के पास वचन का मोल ही क्या ! गोखले 
मद्दोदय के पीठ फेरते द्वी युनियन सरकार ने पालछिमेन्ट में 
पक दिस उपस्थित क्या | जिसके अनुसार पुरुषों के लिये 
तो ३ पाउणड बाला कर ज्यों का त्यों बना रहा, पर ख्रियों की 
उससे मुक्ति हुई, लेकिन साथ ही स्त्रियों के लिए यद्द भी 
खायश्यक हुआ कि थे अपने प्रति एक लाइसेन्स ले लिया 
कर | यह और भी बुरा हुआ | युनियन-सर कार की इस कुरिल 
करतूत ने फिर भारतीयों के कान खड़े किये । मि० गोखलें 
इस खमय भारत मे थ । तुरन्त तार द्वारा उनसे पूछा गया 
कि क्या स्त्रियों का ही तीन पोण्ड वाले कर से मुक्त करने के 
लिए बचन मिला था । इसके उत्तर में मि० भोखले ने कहा 
कि नहीं, सब लोगो को उससे मुक्त करने का बचन मिला 
था । किन्तु वहाँ न्याय की दीघ पुकार छुनता दी कोन। युनि- 
यन-सरकार पहले की भाँति अपनी घेईमानी पर दृढ़ रही, 
कद्दती गई कि कदापि ऐला बचन नहीं दिया गया था | 

युनियन-सरकार की इस नीति से दक्तिणय अफीका की 
समस्त सारतीय जनता में हलचल मच गया । मजद़रों ने 
स्थान स्थान पर हडताल कर दिये, कारोबार बन्द हो गया, 
धाज़ारो में उपद्व शौर अशांति का मानचित्र टंग गया | महा- 
त्मा गान्धी ने नेतृत्व दवाथ में लिया | सरकार ने दमननीति का 
आश्रय पकड़ा | घड़ाघड़ लोग जेल में भेजे जाने लगे । जद 

छंद 


महात्मा गांधौ । 


सरकार से डपदव को मात्रा अधिक अंधिक चढ़ने लगी। तो 
महात्मा गान्धी ने ट्रास्सवाल सरकार को हस बात की सूचना 
दे दो कि हमलोग अपने आपको गिरफ्तार कराने के लिए 
नेटाल आ रहे हैं | सरकार ने इस सूचना फ्र अब भी ध्यान 
नहीं दिया | अने# हड़ताली जेल भेजे भये । 

उक्त सूचना के एक्र सप्ताह बाद ८े नटम्बर को महात्मा 
गानधी दो हज़ार पुरुषों को साथ लेकर काल्से टाडन से ट्रान्स- 
बाल की ओर बढ़े | उधर युनियन सरकार ने मद्दात्मा मान्धी 
को पकड़ने के जिये वारद जारी कर दिया । यालक्रस्ट पर 
खझाप इमिग्रेशन-ऐक संग करने के अभियोग में पकड़े गये। 
खारे आन्दोलन का मार आपके सिर पर था, हआरों आद- 
मियो की देख रेख फे आप जिम्मेदार थे, इस लिये आपने 
जमानत की दरखास्त दी, जो मजूर हो गई। ज़्मानत पर छूटते 
ही महात्मा गरधी तुरंत मोरर पर खबार दोकर पार्डी वर्ग में अपने 
साथियों से जा मिक्ते । सत्याग्रही-सेना पूर्ववत्‌ चली। इसी 
समय मि० पोलक आप सतत मिलने आये थे। यहाँ शाप गिर- 
फ़ार कर लिये गये । गिरफ्तार होकर चले जाने के बाद, सेना 
मि० पोलक के नेत॒त्व में आगे बढ़ी। बीच बीच में अनेक 
कठिनाइयाँ आईं, सत्याप्रह्दियों ने जिनका बीरता ले सुका- 
बिला किया | इसी समय सि० पोलक भी पकड़ लिये भए । 
बालफोर भें आठ घराटे बिनां श्रतञ्न-अल के खत्याअडी कोग 
एक स्थान पर बंद रकक्‍्ले गये ओर इसके बाद्‌ गाड़ियों पर 
खबार करा करा के भेजे गये। 

गज़े कि उपद्रघ और अशान्ति सीमा को पार कर रहे 
थे। भारतवासियों का कष्ट चरम सीमा पर पहुँच प्रणा था । 
भारतवासी चुब्च भी श्र॒त्यंत हो उठे थे। जिसे देखकर सारत- 
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सप्तर्षि 


सरकार भी झब शयभीत हो गई । तत्कालीन बड़े लाट को 
परिस्थिति का विचार करते हुए दक्तिग-अफ्री का जाकर जाँच 
करने के लिए पक कमीशन नियुक्त करना आवश्यक छुआ | 
मि० एंडरूज तथा मि० पियरसन ने भारतवासियों की सहा 
यता के लिए बहुत उद्योग किये | रिपोर्ट तेयार हुई, जिसकी 
सम्मति भारतवासियों ही के पक्त मे थी। युनियन सरकार 
को मुख मार इस कमीशन की रिपोर्ट की कुल बातें माननी 
पड़ी भौर शीघ्र ही भारत-रक्ता-नियम ( ॥0॥808 रि०॥र्छ[ 
5०6 ) पास करके भारतवासियों के अनेक कष्ट भी दूर कर 
दिये। इस ऐक के पास हो जाने से भारतीय-समाज को 
सनन्‍तोष दो गया। महात्मा गान्धी ने घोषणा कर दी कि 
भगड़े का अन्त हो गया। 


भारत-आगमन | 


अफ्रीका का जीवन सम्पूर्ण करके महात्मा गान्ध्री स्थायी 
रूप से भारत आने का विद्यांर करने लगे | इन्हीं दिनो मि० 
गोखले इग्लेशर्ड में बीमार थे। अतः पहिलले आप सपरिवार 
अपने नेतिक गुरु गोखले को देखने इग्लेंग्ड गये | चद्दों जाकर 
आपकी तबियत बहुत खराब हो गई। इसका बहुत कुछ 
कारण तो यह था कि आप फि इग्लैण्ड जैसे देश मंजा कर भी नंगे 
पॉब रहा करते थे ! इस पर स्वर्गीय महात्मा गोखले ने इन्हें 
बहुत कुछ मिदका भी | मि० गंखले की तबियत सभलते ही 
आप भारत के लिए रवाना हुए । 

भारत पहुँचते ही आपने गुरु गोखले की सम्मति के 
अजुसार देश-पर्यटन करना झरभ कर दिया। पहले तीन, 
चार महीने तक आप भारत के प्रायः सभी प्रसिद्ध थानों में म्रमण 
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महारमा गाँधी । 


करते और यहाँ के सामाजिक जीवन का उसके अति निकट 
पहुँच कर निदशंत ओर स्वाध्याय करते रहे । इन दिनों 
शाप पक मात्र तीसरे दर्ज की गाड़ी में चलते थे । आपने 
तीसरे दर्ख में यात्रा करने का मुख्य प्रयोजन बतलाते 
हुए छक व्याख्यान में कद्दा था--“ में भारत के दीन जनों की 
दशा देखने फे हेतु इस तोसरे दर्ज मे चलता हैं |” श्सी बीच 
में आपने अपने रदने के लिए अहमदाबाद नगर पसन्द किया 
और वहाँ के ' सावरमती ! स्थान में सुप्रखिद्ध सत्याग्रहाधम 
स्थापित किया । यह सत्यात्रद आश्रम ऋषियों का आध्रम हे, 
जद्दोँ से कमेयोगी तेयार किये जाते हे, जद्दाँ जीवन को विशुद्ध 
बनाने वाले वायु मडल में रख कर विद्यार्थियों को आदर्श 
स्वदेश-सेवा की शिक्षा प्रदान की जातो है। आप वहाँ के 
मद्दर्षि हैं ओर आपके, प्रिय आश्रम निवासी, महर्षि के दीक्षा- 
अ्रदत करने याले ब्रह्मचारी बालक | 

कुछ दिनो तक महात्मा गान्धी अक्ञातवास में रहते थे। 
इस प्रकार आप एक वर्ष को समय स्वाध्याय और देश-दर्शन 
में ही बिता दिये । सन्‌ १६१६ में शर्तंबन्दी की मज़दूरी बन्द 
कराने के लिये जब आपने अविरल परिश्रम किया तब जाकर 
कहीं नये भारत-रक्षा-कानून के अनुसार खरकार ने इसे 
बन्द कर दिया । 


चपारन में महात्मा गान्षी । 


इसी समय द्सिम्बर मास में लखनऊ में इंडियन नेश- 
नल-कांग्रेल का सुप्रसिद्ध अधिवेशन इुआ। कट्दना नहीं 
होगा कि यह पक मात्र महात्माजी का ही अ्द्योग था जिससे 
सूरत की छिन्न भिन्न कांग्रेस में एक बार फिर ऐक्य का संचार 
४७& 
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होने घाला था। नरम और गशरमत दोसों दल देश-खेवा के 
लिए मिलकर काम करने पर लतेयार होने याले थे! फंलतः 
लखनऊ कांग्रेस भें दोनों दलों का भरत-मिलाप हुआ | उस 
समय बिहार के गोरों के सम्बन्ध में कांग्रेस मे एक प्रस्ताव उध* 
स्थित होने बाला था। बिहार के कुछ सज्भनों ने प्रस्ताव पर 
आपसे बो लने के लिये कहा | इस पर आपने उन लोगों से स्फ््ट 
कह दिया कि जब तक में स्वय बिहार चलकर वहाँ की श्विति 
न जान लूँ तब तह में इस विषय में कुछ नहीं योल सकता। 
इस पर लोगों ने आपको चपारन आने के लिए निमंत्रित 
कियां। आप १५ अ्प्रेज्ञ १६१७ को मुजक़रपुर पह़ुँचे। यहाँ 
आपका एक व्याख्यान हुआ | आप दो, चार रोज वहाँ ठहर 
कर चपारन जाना चाहते थे, पर इसी बीच में आपको समा- 
चार मिल गया कि सरकार मुझे चपारन जाने से रो झना चाहती 
है। संपारन जाना थोड़े समय फे लिये स्यगित हो गया । 
जाप वहाँ से मोतीहारी आये। यहाँ श्रापको जिला मैजिस्ट्रेट 
की एक नोटिस मिली | उसमे कहा गया था कि 'शाप से 
शाम्ति-भग होने की आशका है। अतः आप शीघ्र अति शीघ्र 
इस जिले को छीड कर चले आय ।” आपने इस नोटिस की 
कावज्ञा करता ठोक समझा | अतः आप १८ अप्रेल् को डिप्टी 
मजिस्ट्रेट की अदालत में पहुँचे श्रोर कद्दा कि मेंने श्याज्षा की 
अवज्ञा इस लिए मही की दे कि सुझमे सरकार या श्रधिकारियों 
के प्रति आदर नहीं है, बटिक अपने विवेक तथा अपने जीवन 
के उद्धतर मियम के आज्ञापालन के त्रिए की है । 

बात न बढी | सरकारी श्राज्ञा से आप पर तामील की 
हुई नोटिस व/पस कर ली गई ओर झापको सब स्थानों पर 
घूम २ कर जाँच करने की स्वतचता मिल गई । 

पूछ 


महारता शांची ! 





स्वतंत्रता मिलते ही महात्मा गारछी गाँव भाँव, देहात, 
देहात, घर २ जाने लगे ओर नील के गोरे साहयों के झ्त्याचारों 
की जाँख पड़ताल करने लगे । एक महीने तक अधिआान्त 
जाँच करके आपने ७००० से अधिक आदमियों के दयान लिए 
झौर इस सम्बन्ध की एक रिपोर्ट तेवार कर के खरकार के 
पास भेज्ञी, सरकार बड़े श्रसमंत्रस में पड़ी! अंत में विवश 
होकर उसने चंपारन को बातों की जाँच करने के लिये छः 
सखझ्नों की एक कमिटी नियुक्त की ओर उसमें प्रजा की ओर 
से महात्मा गानन्‍धो को रक्‍सा | 

कमेटी के सामने हिन्दुस्तानी और अगशरेज, काले, गोरे, 
सभो की गवादियाँ हुई | अंत में कमीशन ने तीम झुझ्य उपाय 
बतलाए थे, एक तो यह कि तिनकठिया प्रणाली उठा दो 
जाय, ओर नील की खेतो करना था न करना शिसान 
की इच्छा पर छोड़ दिया जाय ओर लोगों के साध पहले हो 
नील बोने के सम्बन्ध में जो लिखा पढ़ी हो खुको है घह रद्द 
कर दी जाय, ओर डसके बदले में नई लिखा पढ़ी की जाय । 
दुधरे यह कि कोट-आफ-बाडख के आअधिऋार में जो 
अमीन है बह लोगों को काश्त के लिए दी जाय और उनसे 
किश्तों में लगान चसूल हो, ओर उनसे 'अश्वाब” आदि अनु- 
सित कर न लिये ज्ञांय | तीखर गह कि यतमान प्रणाली 9 में 
जो फुटकर दोष है वे भी दुर कर दिये जॉय | सरकार फे इन 
निम्न यों का देशी भाषा में अछुबाद करके लोगों में बाँट दिया 
गया था | 

इसके उपरान्त खरकार ने इस शाव की भी इच्छा 
प्रकट की थी कि महात्मा मान्धची और छः महीने तक 
बिहार में रहकर नोल वाले साहबा ओर रियाया का पररुपर 

थूरें 


संप्रषि। 
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विरोध दूर कर द। आप छुः मास तक वहाँ रहे, अनेक पाठ- 

शालाएं खोलों, उनके कल्याण के सभो खाधन सुख्म किये । 
घहां को रियाया के सभी दुःख दूर हुए। आपको वहां के 
लोग देवता मानने लगे | अब भी चपारन को जनता आपको 
ईश्वर तुल्य मानती हे। 


हाल की बातें । 


सपारन के मामले के खतम होते ही गान्धी जी सुधार- 
सुक्रीम के सम्बन्ध में काम करने लग। आपने अपने आन्‍्दो- 
जन द्वात यह दिवला दिया कि स्वराज्यान्दोलन केयन कुछ 
इने गिने नेताओं का ही आन्दोलन नहों हें बल्कि बहुत से 
भआरतचासी भी उसमे सम्मिलित है | 

इसके धाद सन्‌ १६१८ में अहमदाबाद की मिलों के मज- 
दुूरो और मालिकों में वेतन के सम्बन्ध में कुछ मगड़ा हो 
गया था। मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिये महात्मा 
गारथ्री में उन्ही का पक्ष लिया और अत में आपने यहों तक 
भतिज्ञा कर लो कि जब तक मजदूरों की शिकायत दर न होगी 
और उनका वेतन न बढेगा तब नक में अन्न, जल ग्रहण न 
करूगा। अत में मालिकों को मजदुरों का वेतन बढाना पड़ए 
ओर तब प्राय. एक सप्ताद के उपच'स के उपरान्त आपने 
अब, जल ग्रहण किया | 

खेड जिले को अकाल पीडित प्रजा सरकारी लगान देने 
में बिल्कुल अलमर्थ थो, लेकिन सरकार्य कर्मचारी किसी 
तरह मानते न थे। जिल तरह होता, चाहे माल असवाब कुर्क॑ 
करने से, चाहे जमी न जायदाद बेचने से लगान वसूल करते | 
दीनवन्धु महात्मा गान्धो व्दाँ पहुंचे। और खेड़े की ज्ञनदा 
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महात्मा भाषी । 


के दुःख दूर करते में अथक श्रम से लग गये। इस भ्रम का 
यह फन हुश्रा कि महात्मा जी की जीत हुई ओर खेड़े को 
जनता का कष्ट निवारण हुआ | 

स्तेडे का काय्य आपके प्रसिद्ध कार्य्यों मे एक्रग्रिना जात 
है । यही पहिला अवसर था जहाँ आपने अ्रफ्रीका-में प्रयोग 
किये सफल सत्ययाप्रह शख्त्र को काम में लाया था। 

इसके उपरान्त आप हिन्दी के प्रचार आदि फा काम 


करते रहे हैं । 
महात्मा गाधी थौर श्रसहयोग । 


ठीक कद्दा है जब विगडने की घड़ी आती है तो बुद्धि 
बियारी भी जवाब दे बेठती है। यही ठीक दशा आज हमारी 
नोकग्शाही की हो रही है । अगरेज़ जाति के कूटनी तिक्षो 
से कभी भी यह आशा नहीं की जाती थी कि वे भूलकर भी 
पेसी राजनैतिक भूल करे जेली कि उन्होंने इस वर्तमान 
समय में की हे। कौन नहीं जानता कि अब से गोरी खर- 
कार ने हिन्दुस्तान के शासन की बागडोर अपने हाथ में ली 
दे तब से उसकी यही पालिसी रही है कि कभी हिन्दुओं को 
मिखाकर मुसलमानों को घर दबोचे, तो कभी मुखल्मानों को 
पीठ पर हाथ रखकर बेचारे हिन्दुओं पर हाथ साफ़ कर | 
ये दो कोमें भी काफ़ो भोली या यो किए कि घनचकछर थीं जो 
खदा आपस में कट मरने पर सुखी रद्दती थों और इस तरह 
सरकार को इस (9।00०2 270 70|८) नीति के अनुसार मत- 
भेद्‌ उत्पन्न करके सुख-पूर्वक राज्य करने को नीति की जड़ में 
पानी दिया करती थीं | सुयोग अच्छा से अच्छा उपलब्ध दोता 
रहा, खरकार उससे सदा लाभ उठाती रही । 

हा 


सप्तर्षि । 


किन्तु विधाता की श्रकृपा हुईं । अंगरेज जाति की नौयत 
खराब हुई | उससे एक दम बड़ी भारी राजनैतिक गलती हो 
गई । वद क्या, वह गलती यही कि उसने हिन्द्‌ ओर मुल- 
ह्मान दोनों को छुब्ध बना दिया, जो राजनीति की दृष्टि से 
उल्तके हक भे कभी ठीक काम नहीं हुआ | 

पजाब का दृत्याकाण्ड हुआ--उद्दरड नोकरशाही ने निहत्थे 
भारतवासियों पर सितम के तेम चलाए, सरकार चुपयाप 
देखती रही। इतना ही नहीं, सरकार ने दृत्या क्ाराड के सूअधार 
ओडायर की पीठ भी ठाकी, शाबाशी दी। देश ने अपना ज्ञाम 
प्रकट किया। नेताओं ने सरकार से ब्रिटिशन्याय-परता का 
परिचय देने और पञाब दृत्याकारड की जांज पड़ताल कर 
यथावत्‌ न्याय करने की याचना की, किन्तु अपने हाथ पाँव को 
अपने दी दृतथ मसला कोन काट सकत। दे ? जिस नोऋरशाही 
को बदौलत सरकार, सरकार बनी हुई है उसो पर वद्द अपनी 
तीत्र-दृष्टि कर घुमा सकती है। यही हुआ, सरकार ने न्याय 
को दबा दिया, हत्याक्ाएड के बारे में अ्पनो कुछ आय बायें 
सम्मति प्रशाशित कर दी। किन्तु कहीं कुछ न हुआ । 
हुआ तो उलटे ओर यह कि दृत्याकाएड के सूल कारण ओ- 
डायर को दाद दो गई, वद अपनी दिला वृत्ति के लिये 
पुरस्कृत हुआ । क्यों न हो ॥0॥6/ 7097 06 ।80, भारत 
का खून चूस लेना चाहिए, जिनकी ऐपऐेली नीयत और जिनके 
ऐसे विचार है, उनके सामने एक क्या पजाब दृत्याकांड के 
समान द्स हत्याकाराड कोई विशेष ध्यान देने योग्य बात नहीं 
है । आखिर तो भारतीयों का ही न खून था ? 

खेर, सरकार की न्याय-परीक्षा देखो गई, नेताओं का 
भी दिली दोसल!र रद गया, जब कुछ न हुआ ओर न होते 

पूछ 


देखा तो दिन्दू अनता व्याकुल हो उठी, समस्त ओर से चुब्घ 
हो गई | उसने निश्चय किया कि फिर तो जान पर खेल कर 
हम अपने मान को, लो जान से कहीं प्यारा है रक्ता करंगे | 

दृधर बेचारे मुसलमानों के दिलों प्र भी सेब ओर गरत की 
बिजली मरिरी। अ्रगरेजी राजनीति पंडितों ने अपनी प्रतिज्ञा 
पर पानी फेरा, मुसलमानों फे जेर खलीफा तुर्की के बादशाद्द का 
बेकाबू ओर बेकस बनाना चाहा, मुसलमानों के पाक मुकामात 
के हथियाने की बदनीयती ज़ाहिर की-इ्ससे मुलल्मान बिगड़ 
खड़े हुप, उनके दिलों को कड़ी चोट ल्गो। खिल्ाफुत ने 
जोर पकड़ा | 

उधर पंजाब के दृत्याकाणड से छुष्ध दिन्दू और इधर 
स्थिलाफत के मामले से तंग आये मुसलमान, दोनों का दैव 
सयोग से संघात क्या हुआ, मानों गंगा ओर लमुना दोनों का 
पवित्र संगम हुआ | 

फलतः सरकार के अन्यायां के प्रतिकार की युक्तियाँ सोची 
जाने लगीं | देश के नेता विचार सागर की तलैटी में पहुँचे, 
विदारमग्न हुए। समस्या विकट थी। जब किसी से कुछ सोचते 
न बना तो महात्मा गांधी के परिष्कृत मस्तिष्क से पक अद्भुत 
युक्ति निकली ओर उसी का नाम अखदयोग प्रसिद्ध हुआ । 

भारत की परिस्थिति को प्रत्येक दष्टि-फोण से देखकर 
महात्मा गांधी ने कहा, इस समय हमारे लिए यही एक युक्ति 
है। जैसा कि एक उर्दू शायर ने कहा है-- 

तकाज़ाय गेरत यही है अजीज़ो। 
कि हम भी रहें तुमसे देजार हो ऋर ॥ 

कि हूम लोग पेखी सरकार से जो हमारे मनुष्यत्व के जन्म- 

सिद्ध अधिकारों का हस प्रकार खून करती है, जो हमारे साथ 
पेपर, 


सप्तर् । 


स्याय की आँख फोड़ कर काम करती हे उससे सध प्रकार से 
खदयोग त्याग दे ) आपने बतलाया कि इस शान्ति प्रिय 
असहयोग से लरकार रूपी मशीन के पुञ पुअ ढोले पड़ 
आयेंगे, उलकफो अ्रपनी नानी याद आा जायेगी। 


आपने अपने इस असदहयोग- अख्तर की गूढ़ क्रिया मुस- 
स्माननेता सम्मानित अलीबधुओं से बतलाई | अली भाइयों 
ने बहुत पसंद किया। अब क्या, अब जहाँ दो की राय हुई कि 
देश के सम्मुख इस प्रस्ताव के लाने की आवश्यकता हुई । 
कुछ लोगों ने असहयोग-सम्राम की रणभेरी फूंकने के पहिले 
अपने सेनिक देश-बचुओ को साथ कर सेना ठीक सममभा। 
प्रस्ताव पर विचार करने के लिए फलकत्ते की कांग्रेस हुई । 
कांग्रेस में यद्यपि प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत हुआ, किन्तु 
अधिकतर नेता ऐसे थे जो प्रस्ताव से विरोध रखते थे, या 
उसमें विशेष परिचतेतन चाहते थे । फलतः नागपुर कांग्रेस 
हुई । संयोग से प्रस्ताव यहाँ बदुमत से स्वीकृत द्वो गया। दो 
एक, जैसे मालवीयजो, खापर्ड महोदय आदि को छोड़ कर 
और सब देश के नेता साथ हुए । असदृयोग-सम्राम के 
सेना-नायऋ प्रात.स्मरणीय महात्मा गान्‍्धी ने रखु-शंख्तर 
फूँका | सेनिक, सत्य ओर धमम रूपी दृथियार ले सेना में भर्ती 
होने खगे। पंजाबफेलरी लाला लाजपतराय, देशभक्त पं० 
मोती लाल नेहरू, त्यागी चित्तरंजन दास तथा भीम अली 
भाइयों ने पीछे पीछे माचे किया। सेना दुलचल लिये चल पड़ी। 


सेना ने पहले कोंसिलों के किले तोड़े, फिर कालेजों और 
स्कूलों पर धावा मारे और अंत में बकोंलों की कयदरियां 
पर द्सल किया । 
१ 


महात्मा मांधी । 


इससे खंडनात्मक काय्य का समारंस समाध हुआ । मंड- 
नात्मक कार्य का श्रीगणेश हुआ। बसांधीओ महाराज की 
दुदुभी बजी कि यदि स्व॒राज्य लेना है तो फिर तिलक स्वराज्य 
फंड स्थापित करो--उसमें एक करोड जुलाई के अंत तक 
घन जमा करो, पक करोड कांग्रेस के मेम्बर बनाओ और ५० 
लाख देश में चर्सा चलाओ। घोषणा हुई,देशफरेमिन्न मिन्न त्यामी 
नेलाओं ने घोषणा में वर्णित विषयों को पूरा करने ओर इस 
प्रकार स्व॒राज्य के यज्ञ की पूर्ति में लगगये । पआबककेसरी 
सलालाओ ने पजाब में सिहद-नाद किया, त्यागी चिंत्तरंअम 
उधर बंगाल में गुर्राये, माननीय मोसीलाल इधर सयुक्तप्रान्त 
में गरज उठे, अली भाइयों ने अपने भीमकाय से दुश्मनों के 
छुकके छुडाये, गांधीजी नाके नाक्रे पकड़ कर थेठ गये, और 
देश के अन्यान्य नोनिहाल असहयोग सेना के सिपादियाँ ने 
ओर मारा, पहिली अगस्त के पहले पहले एक खाख से कहीं 
अधिक रुपये भी मिल गये, २० लाख से अधिक घरणखे भी चल 
गये। एक करोड से अधिक कांग्रेसमेन भी होगये--प्रथम यक्ष 
सकुशल समाप्त हुआ | 


कहना नहीं दोगा कि यश्ञ मे अनेक देश के लाल बलिदास 
हुए, जो कि बहुत हो स्वाभाविक था। किसी ने कहद्दा भी है. 
बिना बलिदान के किसी भी यक्ष की पूर्ति नहीं होती ओर यह 
तो राष्ट्रीय-यज्ञ ठहरा, इसमें सो बल्िदानों की और बहुता- 
यत से आवश्यकता पड़ती है। 

सरकार ने दमन का आश्रय सखिया ओर उससे असहयोग 
की आग का शमत करना चादा, किरतु परिणाम विदकुल 
उल्टा हुआ । आग झोर बढ़ती चली । 

प्‌ 


सप्तन्ति 





विलक स्थराज्व-फंड का काम्र समाप्त हुआ कि गांघी जो 
की दूसरी विज्ञप्ति प्रकाशित हुई । मान्धची जी ने विदेशी वल्दों 
के धद्िष्कार की घोषणा कर दी | यहीं तक नहीं, आपने इस 
यहिष्कार की एक नियत तिथि भी स्थित कर दी । पहले बहू 
विथि थी झन्तिम स्लितम्बर । किन्तु जब आपने उक्त तिथि तक 
सम्पूर्ण पद्दिप्कार होते न देशा तो तिथि बढ़ा वी। फलतः 
यहिष्कार की तिथि अक्तूबर निश्चित हुई | गत अक्तबर 
मास में आप इस काय्य के लिए देश के प्रधान प्रधान नगरों 
में चक्कर भी लगाए। जिसका फत्न यह दुआ कि सख्यातीत 
रुपयो के विदेशी-वस्जो की होली जलाई गई, अनेक मारवाड़ी 
स्यापारियों ने विदेशी घस्तो के व्यापार की शपथ लो, स्थान 
स्थान धरना का काय्ये आरंभ हुआ, स्वदेशो-आन्दोलन पक 
पर्याप्त दल्ल पकड गया, चरख्ते ओर करधे के तेयार कपड़े काफी 
खायदाद में लोगों के शरीर पर देखे जाने लगे। गज कि स्थव॒- 
देशी से स्थराज्य प्राप्ति की प्रक्रिया दल की जाने लगी | महा- 
व्माजी ने देश को सांफ शब्दों मे सुना दिया कि अगर देश ने 
स्वदेशी आन्दोलन में भाग लिया तो हमारे ध्येयकी पूर्ति में 
किसी प्रकार की अड्धडछन उपस्थित नहीं हो सकती । अब देश 
मे महात्मा जी के बचनों का कितने अश तक पालन किया, 
यह प्रत्यक्त हे। मेंने यद मानां रि भद्दात्मा जी के स्वदेशी 
झानदोलन ने १६०५ के स्वदेशी आन्दोलन से लाख गुना काम 
किया हैं। मेंने यह भी साना कि चरखे और करथें का खूब 
प्रयार भो दो गया है किन्तु में कदापि यद मानने को तैयार 
नहीं कि देश ने जैसा कि मद्दात्मां जी कहते दे विदेशी 
बस्कों का सम्पूरों वद्धिष्कार कर दिया है। अभी भो देश में 
ऐसे लोग कम नहीं दें जो घिदेशी जोड़े जमे में न नज़र आते दो | 

है मैट 


महात्मा गाँधी । 
मनाया रनमरंनप मानना २३५०2. 


यह सवाल दत्त हो ही रदा था कि देश ने पुरुष लिंद्र अखी - 
बंधुओं की गिरफ़ारी का समाचार पढ़ा। अलीबंघुओ की 
गिरफ़ारी अक्तूबर मास में दुईं। गिरछ्ारी ने देश में कैसो 
सनसनी पैदा कर दी ओर बह कैसी सनसनी पेंदा कर देवी 
यदि देश को शांति का सदेश झुनाने बाली महात्मा जैसी 
आत्मा न होती । मुखल्मान-संसार खड़ा खडा नौकरशादी' 
की यह करतूत शांतिमय देखता रद्दता, यह कदापि सम्मव 
न था। स्वामी शकराचार्य भी साथ लाथ पकडे गए थे | हिन्दू चुप 
रह जाते तो रह जाते, यद्यपि आशा नहीं, लेकिन हमेशा की 
ऊानदार मुसलमान जाति चुप रह जाती, यह कमी मुमकिन 
नहीं था | लेकिन क्या हुआ ! लोगों ने स्मशान शान्ति से अपने 
प्यारे देश-बघुओं को देश को पवित्र बलि-चेदी पर चढ़ते देखा । 
इस्तका एक फारण है महात्मा जी की शांति-शिक्षा। नहीं तो 
मशीनगन से डराने से थोड़े लोग चुप बेठे रह जाते। 

अक्तबर का मद्दीना स्वदेशी-आन्दोलन में बोता । 
नवम्बर महीना आया | यो तो महात्माजी ने सैनिकों के नाम 
घोषणा-पत्र निकाल ही दिया है । जिसका तात्पये यद है कि 
सरकारी नौकरी और विशेष कर सना में भर्ती हुए नोकरों को- 
क्योंकि मानव जाति के नौनिहालों के पेरों में मुलामी को 
ज़ञ्जीर डालने का अगर एक मात्र साधन कोई हैं तो येही हैं-- 
चाहिए कि जदोँ तक जल्दी हो नौकरी छोड़ दें, आऊर देश 
का काम कर और स्वराज्य के सुप्रभात को देखने के लिए 
उत्सुक बने रहे | फिर भो जैसा कि आपने अपने कई भाषणों 
में कहा है कि अगर स्वदेशी-आन्दौलन का प्रश्न जैसा कि में 
जाहता हूँ अक्तचर में हल हो गया तो नथस्वर मास में 
विशेष रूप से में सेनिकों के नाम सदेश भेजूंगा, भोर जिस 

पू& 


सप्तर्षि । 


तरह भी बनेगा उनसे प्रार्थना करूँगा कि ते इस शाक्षसी 
राज्य की गुलामी छोड़ कर देशकी रक्ताकां काय्ये हाथ में ले । 

आखिर ४ नवम्बर को दिल्‍ली की कमेटी में महोत्मा जोने 
सत्याग्रद की भो घोषणा करदी। इसके साथ ही साथ 
युवराज भारत आ रहे हैं, इस कांग्रेस की बेठक ने उनके 
स्वागत का वद्धिष्कार भी कर दिया। 

इसके बाद दिसम्बर है। देश आशा भरी आँखों से द्सि- 
स्वर की उस शुभ तिथि की ओर देख रदा है जिस समय 
भारत के भाग्य-गगन में स्वराज्य-सुप्रभात की खुनहरी 
किरण छिटकंगी ओर लोग राष्ट्रीय-गीत की सुन्दर खर 
खहरियों में खतंत्र हाने की ख़ुशी मनायंगे | महात्मा जी के 
कथनानुसार दिखम्वर भारतीय-सखतंत्रता का अतिम समय 
दोगा, इसी दिसम्बर को स्व॒राज्य की घोषणा धोगी । दिसंबर 
में अहमदाबाद में कांग्रेस होने वाली है,अतः अ्रसम्भव नहीं कि जो 
महात्मा जी बहीं पर प्रजासत्तात्मक राज्य ( 6|200|८ 
&0४8/४77877 ) की घोषणा कर | 

महात्मा जी के पवित्र उद्देश्यों मे' जनता का विश्वास है 
इन्हों के द्वा्थो देश की गुलामी की जञझ्जीर टूटेगी, यद भी बहुत 
से लोग मानते है। किन्तु क्या होगा, इसे इेश्वर जाने । इसका 
ज्ञान मानवी-घुद्धि क्षेत्र के बाहर हे 

अन्त मे पए्कतीस करोड भारतसतान की पक फंठ से 
ईश्वर से यही प्रार्थना हैं कि महात्मा गांधी, त्यागी गांधी, 
कमेबोर गांधो, धरंप्राण और भारत-मभाग्य गांधी सदा 
चिरायु ,हो तथा ईश्वर उन्हें इतना बल दे कि वे पृद्धा 
भारत माता के पेरो से पराधोनता की विकट बेड़ी काट, उसे 
बंधन विमुक कर सक । 

६७ 


महा स्था यात्री । 


दिव्य--वाण | 
भारत आत्म-बल से सब कुछ जीत सकता दै। आत्मा 
की शक्ति के आगे शरीर की शक्ति तणवत्‌ दे । 





जो अर्दिसा धर्म का पूरा २ पालन करता है। उसके 
खरणों पर खारा सलार आ गिरता है। 





जहाँ सत्य और धर्म है वहीं घिजय भी है। सत्याग्रद विशुदध 
झात्मिक शक्ति है, आत्मा सत्य का स्वरूप है | इसी लिए इस 
शक्ति को खत्याश्रह कदते हैं। आत्मा ज्लान-मय है। उसमें 
प्रेम-भाव प्रज्वलित होता हैं। अज्ञान से यदि हमें कोई कष्ट 
होगा तो दम उसे प्रम-भाव से जीत लेंगे । 


'(रणअरजकक 0 3२यथपरए-008: हा ;252८घ-म)2-. धर ८----कप 


सत्याग्रह एक ऐसी तलवार है जिखके सब तरफ धार है, 
उसका उपयोग हर तरह से हो सकता है। 


विफनन्सला--++. क्‍्किन निशीकि>ओय का 


मारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति नीति रढ़ करने की ओर है। 
पाश्चात्य सभ्यता का कुकाव अनीति दृढ़ करने की ओर है। 


७-5 लत लात जल कल त++ 


भारतीयों को मशीन का बना कपड़ा न पहनना चादिये। 


भोरत का कल्याण इसो में है कि गत पचास वर्षों में 
उसने जो कुछु सोखा है वह मूल जाय । 





यदि हम लोगों में मात भाषा के प्रति आंदर न होगा 
तो हमारा राष्ट्र कभो स्व॒राज्य-मोगी नहीं दोगा । 
बा: 3 3 ५ ००६ | ० अप 
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झप्तापि# 


पेजावकेसरी छाला लाजपतराय । 
“2६0४4 
जन्म और शेशव । 


५ हैं न सिद्ध वाग्मी, रृढ़ देशभक्त पंजाबषफेसरी लाता 

प्र & लाजपतराय का जन्म सन्‌ १८६५ हई० में लुधि- 

मल -दादू याना ज़िले के एक छोटे से गाँव जागराँव में 
हुआ था । 


आपके पूज्य पिता लाला राधाकृष्ण जी थोड़े दिनो सर- 
कारी स्कूल के उ्दूं अध्यापक थे। सन्‌ १८७७ ई० में स्वामी 
दयानद सरस्वती की अनन्य भक्ति उनके हृदय-धाम में 
खमाई | कांग्रेस से सी आपका घनिष्ठ सम्बन्ध था। आपका 
प्रयुर-पारिडत्य तथा विचार-बविस्तार सब को शात था । 

झापकी स्नेहमयी जननी भी समान योग्य थीं । लाला जी 
में मितव्ययिता, सादगी आदि जो अलोडझिक गुण विद्यमान 
हैं इन सब का श्रेय आपकी माता फो ही है। योग्य पिता 
और ममतामयी योग्या माता की गोद में लाला जी ने अपना 
शैशव समाप्त किया । 


शिक्षा | 


आपके पिता सरकारी स्कूल के अध्यापक थे। ऐली 

दशा में स्वभावतः आपकी शिक्षा का उपक्रम वहीं से होना 

था। यही हुआ भी | आपने उसी खरकारी स्कूल में शिक्षा 

आरंभ की ओर यहीं से इंट्रेल की परीक्षा भी दी। इंट्रेस के 
दर 


बाला लानपतशाय। 


बाद, आप लाहोर के गवर्नमेन्ट कालेज में प्रविष्च हुए । यहाँ 
दो साल तक आपको युनिवर्सिदी की ओर से छात्रवृत्ति मी 
मिलती रही | (सन्‌ १८८) में आपने कानून की प्रथम परीक्षा 
पास को ओर दो वरस बाद डिग्री भी दासिल की | निदाम॑ 
हिलार आपकी वकालत का दोज बा । आप हिसार में रह 
कर पकालत करने लगे । 


ऐग्लोवैदिक कालेज की स्थापना | 


इस दिनों स्वामी दयानरद सरस्वती का ज्ञान-प्रभाकर 
भारतीय -गगन मंडल में दीप्तमान हो रहा था। मतवांदियों 
के घर में खलबली मची हुई थी। धार्मिक-सखार में धुफ़ान 
आया हुआ था। पक नई जागशति पेदा हो गई थी। प्यक 
नधीन भाव निर्माण अपना उपक्रम करने ल्रग गया था। 
धान २ जगह जगद लोग इस नये मत को अपना रहे थे | 

यो तो समस्त भारत इस नवीन धार्मिक जाशति खे प्रभा- 
न्घधित हो रहा था, किन्तु पंजाब में इसका विशेष जोर था| 
स्वर्गीय परिडत गुरुदस जी एम० ए०, देशभक्त लाला हंलराज 
जी तथा हमारे प्रस्तुत चरित्रनायक पजञाब में ये द्वी तीन 
युवक ऐसे थे, जिनके हृदयों में उस नवीन जागृति का सूये 
पढिसे पहल उदय हुआ। कहना नहीं होगा कि इन तीन 
युवकों ने दी पंजाब के वायु मडल में एक अऊुत उथल पुथख 
पेंदा कर दो थी। डस समय आर्यसमाज का जितना भी 
जोर पंजाब में था, उलके कारण ये ही तीन नौजवान माई 
के लाल थे । 

गज कि इन ही युवकों के अव्रिल डच्चोग और सराहनीय 
धम के कारण थोड़े ही दिनों में श्रायेसमाज ने पंजल्व में 

दर 





सत्ा्दि । 


बहुल अण्छा कोर प्रकड़ लिया। फलतः खोगों फे हदयों 
में इस विजार-चीज का बपन होने गा कि एक वेदिक कालेज 
क्ोलमा चाहिये । उपरोक्त लीम बीरों ने इस शुभ-संब ल्प 
को द्ाथ में लिया। फलतः सन्‌ १८८६ ६० में एंग्लोचेविऋ 
कालेज लाहौर की नींव रक्ली गई। पहिले तो कालेज कुछ 
थोड़े से बालकों से आरंभ हुआ था, फ्योकि आय्यं-खामा- 
जिक संस्था में अपने बालकों को भेजने में भी लांग पहिले 
दिचकते थे, किन्तु धीरे २ कालेज एक घहुत बड़े कालेज 
में बदल गया। आज एंग्लो वेद््‌क कालेज पञआब की एक 
खबसे बड़ी ससथा हे | 

इन्हीं दिना सन १८६२ ६० में लालाजी अपना हिसार का 
स्थान बदल कर लाहोर चले आये । और वहीं से आय समाज 
के प्रचार काय्थ को देलभाल तथा वकालत का काम दोनों 
ही कार्य्यों पर दष्टिफंकते रहना ठीक समभा। आपके लादौर 
खले आने से लाला हसराज जी को बडा योग मिला । दानों 
महापुरुषों के योग का यद्द फल हुआ कि थोड़े ही दिनों में 
काहोर के आस-पाख अनेक उपकारी संस्थाएँ देखी जाने लगीं। 


राजनेतिक क्षेत्र में प्रथम पदार्पण । 


पश्चोस साल तक आयशसमाज के परिमित वृत्त के अन्दर 
शहकर काम करने फे बाद लालाजी का विचार-त्षेत्र विस्त॒त 
हो चला। पदिले जो केवल आये-समाज ही उनको सेवा का केन्द्र 
था चह माव हृदय से जाता तो न रहा लेकिन इतना अवश्य हुआ 
कि समस्त भारत अब आपकी सेवाओं हा शआ्राश्चय-स्थान 
बन गया | देश को ओरु आपकी दृष्टि फिरी, भारत माता ने 
झापको झाहान किया, जननी को आपकी सेवाएं अपेक्षित हुई । 

६छ 


साला लाजपतर!य । 


तात्यय यद कि सन्‌ १८८८ ६० के लगसग आपने देश-सेचा 
के मेदान में अपना पेर आगे बढ़ाया | 

राजनतिक छोत्र में आने के साथ ही आपने तत्कालोन 
राजनोतिविशारद सर सेयद्‌ अहमदख्ों के ऊपर एक 
शालोचनात्मक टिप्पणी जमाई । सर सेयदखाँ के विचारों 
झोर उनकी पुस्तकों का खूब अध्ययन करके आपने उनके 
ऊपर अपने निर्भक विचार प्रक्ट किये । कहना नहीं द्वागा 
कि आपकी लेंखन-शेली को देखकर स्वय सर सेयदलना 
ने भी मुक्त कएठ से आपकी प्रशसा की थी । रही विचारों 
की बात, उसके विषय में दो मत थे । कुछ लोगों का अभी 
तक ख्याल हैं कि लाला जी सोलहो आना ठीक थे ओर कुछ 
कहते हैं कि सोलहो आना गलती पर थे | लेकिन सच तो यो 
हे कि झ्ापके विचार यद्यपि बहुत स्थानों पर बहुत ही अच्छे 
शोर प्रशसनीय थे, यद्यपि आप इतनी छोटी उम्र में ही राज- 
नीति की तह में पहुँच चुके थे, फिर भी आप उस ऊँचाई से 
क्रमी बहुत दूर थे, जिस ऊंचाई तक सरसेयद्‌ की पहुँच हो 
चुकी थी। लालाजओी ने इस बात को स्वत' स्वीकार किया 
है कि सर सेयद्खाँ को पुस्तकों से मुझे बहुत कुछ सीखने 
को मिल्ना ! 


इटली के देशभक्तों की जीवनियाँ ग्रौर लाला जी | 


शुणपग्राही लोगों का काम गुणों का ग्रहण करना चाहे जहा 
से हो सप्रह करना मात्र है । लालाजी में इस गुण का बहुत 
बचपन से दी प्राचुरथ रहा है | छोटेपन से ही आप इस गुण 
के लिये बड़े आलुर देखे गये है| हसी व्यापक-विचार-वे चित्रय 
का परियाम यह हुआ कि आपने इटली राष्ट्र के मद्दापुय्पों 
६५४ 
है 


सप्तर्षि । 


की जीवनिय्यों का स्वाध्याय करना आरंभ किया। यो तो आप- 
ने देशभक्तों की अनेक जीवनियों उल्लदद डालीं किन्तु उनमें 
से मेजिनी और गैरीधाल्डी ये दो देशभक्त आ्रापके स्वाध्याय 
के प्रधान पात्र रहे हैं । आपने उ्द भाषा में इन सज्जनों को 
जीवनियों उसी समय लिखो थीं ज्ञो आज तक मी साहित्य 
मजूषा के उज्ज्वल रल हैं । 

इसी समय आपने महात्मा कृष्ण तथा अपने धर्म-गुरु 
स्वामी दयानंद सरस्वतो के जीवन चरित्र भी लिखे । आज 
भी जिनका ससुखित मोल लगता है । 


अकालपीडितो की सहायता । 


लाहोर श्राने पर जो सबसे पहले और प्रशंसनीय कार्य्ये 
आपने किया, वह यह था कि सन्‌ १८६७ ई० के अकाल के 
समय आपने आय समाज की श्रोर से एक अनाथर ज्ञा समिति 
को जन्म दिया। इसी प्रकार सन १८६&६--१६०० ई० के भाषखु 
अकाल के समय भी आपका भाग अत्यन्त प्रशला-पात्र रहा । 
आप फीरोजपुर श्रनाथालय के बहुत दिनों तक सभाखद थे । 
मेरट वेश्य अनाथालय में भी आपका प्रधान हाथ था। गर्ज 
कि भारत के जिस कोने से अकाल-पीडितों की क्रदन-ध्वनि 
सुन पड़ती थी, उसो ओर आपकी उदार दया दौडी हुई 
अली जाती थो। सरकारी श्रकाल-रक्ता नीति की बड़ी २ 
भूलोको आपने सब साधारण के सामने रक्‍्खा, तथा ईसाइयों 
के द्ाथ अकाल-पीड़ित हिन्दू बच्चों के जाने ओर दिये जाने 
के विरुद्ध आपने ज़ोर की आवाज़ उठाई। ईलाइयो के पजे 
से दीन हिन्दू बच्चों का छुटकारा, डसका परिणाम हुआ | 
सरकारी नीत में परिवत्तन इुआ । अब तक जो अकाल के 

६५६ 


लाला लॉ नफवेराप | 


ला-पते यतीम बच्चों को इसाइयो के दाथ बिना सोचे समझे 
दे डालने की आदत थी, सरकार ने उसे छोड कर दक पर्याछ 
सुन्दर मार्ग का अचुसरण किया । अच्छी तरह पता लगाकर 
यदि बच्चा हिन्दू का है तो हिन्दू को ओर मुसलमान का हे तो 
मुसलमान को दिलचाने की प्रणाली आरंभ हुईं । कहना नहीं 
होगा कि यह लालाजी ही का प्रभाष था जो सरकारी नौति 
ने इतना पलटा खाया। जिससे हिन्दुओं फे बच्चों का धर्म 
जाते २ रद गया। 


इगलेंड-प्रवास | 


अकाल के दिनों में आपने इतना सपरिश्रम काम किया 
था कि जिखसे आपका स्वास्थ्य यहुत ही विकृत हो रहा था । 
इसी बीच में १६०५ में काँगरा में स्रकम्प आ्राया। जिलसे 
लाखो आदमी उसके शिकार हुए | यद्यपि उस समय लाला जी 
का स्वास्थ्य उन्हें सामाजिक सकटों में हाथ बटाने की आज्षा 
न देता था तथापि उनकी उदार और कोमब चित्त-वृत्तियाँ 
उन्हे तटस्थ न रख सखक्कीं। सब कुछ होते हुए काँगरा के 
भू-कम्प के समय आपने बडी मुस्मेदी ओर तत्परता के साथ 
काम किया । परिणाम यह हुआ कि तन्दुरुसस्‍ती बिएकुल 
बिगड़ गई । 

इन्हीं दिनो भारत की नोकरशाही की धीगाधीगी का 
करठया चिट्टा इगलेण्डेश्वर के कानो तक पहुँचाने की सरपर्म 
चर्चा हो रही थी। देश के सामने यह त्रिचार उपस्थित था 
कि इस सौकरशाही की काली करतूत को पहले वहाँ को प्रजा 
ऊर फिर राजा को सुना देना चाहिये। प्रजा, प्रजा एक है । 
शायद इगलेएड की प्रजा भारतीय प्रज्ञा-वर्ग के साथ सद्दाजु- 

६७ 


सप्रर्षि $ 


भुति दिखलाये, इनके लिये कुछ उद्योग करे, कुछ पार्लिमेशट 
मे लड॒ ऋगड़ कर नोकरशाही को कतर बोत पर कडी २ 
खुनावे । इसी विचार ने स्वर्गीय मि० गोखले तथा लाला 
लाजपत राय इन दो लज्जनों के ऊपर इस दायित्व-पूर्ण 
राजनेतिक सदेश को १हगलेएडेश्वर तक पहुँचाने का भार 
सोपा | फलतः उपरोक्त दानोौ लज्जन दइृगलेरणड फे लिये रवाना 
हुए। इंगलेराड जाने पर आपके झनेक स्थानों पर अनेक 
व्याख्यान हुए । आपने चहों के श्रमजीबी दल, प्रजातत्र वादी 
दल तथा साम्यवादीदःव इन तोान प्रधान दल के पत्तों के 
सम्पुख अपने महत्व-पूर् प्रश्ण को रकखा। लोगों ने आपकी 
कथन शेली तथा सदेश-लार दोनों को खूब सराहा | तदनन्तर 
आप शिक्षा-सम्बत्धी श्रनुभव लाभ # लिये इगलेण्ड से 
अमेरिका चले गये। बहाँ आपने काई एक बष का समय 
व्यतीत किया | अमेरिक्रा से आप फिर इगलेएड आये ओर 
मि० गोखले के साथ साथ राजनेतिक प्रचार-कार्य धड़ल्ले 
के साथ करते रहे | 


स्वदेशी-पचार में लालाजी का भाग । 


जिस समय आप भारत से इगलेरड के लिये रघाना हुए 
थे उस समय आपको दशा तथा अ्रमेरिका आदि स्वनत्र देशों 
का परिभ्रमण कर स्वदेश लोटने के पग्थात्‌ की आपकी दशा 
मे एक भयानक परिवर्तन उपस्थित हो गया था ' विनायत 
तथा अमेरिका के प्रवास ने आ्रपकी सघुम "रॉ लोल दीं । 
स्वतंत्रता ओर आत्म मुक्ति के लिये अपने को बलि चढ़ाने 
वाल्ली जातियों की जागृत अवस्था ने श्राप ५ एक स्फू्ति 
उत्पन्न कर दी । जब आपने देखा कि बोश्प तथा अप्रेरिका 

दर्द 


लाना लागपतगय। 


देश अपने राजनेतिक अधिकारों के लिये, अपने को सुद्रण- 
सम्बन्धी बंधनों से मुक्त करने के लिये, इतनाही नहीं अपने को 
अप्रतिबंध राजनेतिक पिशानों के उपद्रव से पृथक होने के 
लिये बेतरद्द लड मरते हैं तो आपको भारतीय-अवस्था पर 
बड़ा ही दु.स्, अनुताप ओर शोक हुआ | 

मृत बात तो यो है कि स्वतन्न देशों के पर्यटन के बाद 
आपने स्वदेश में पेर रक्खा तो इस सकटप फे साथ कि जैसे 
होगा वेसे भारत में वेसी ही श्रवस्था लाने का जी जान से 
यत्न करूंगा। कायें प्रयाली में भले ही भेद हो किंतु ध्येय 
भारत का भी वही स्वतंत्रता और आत्म-मुक्ति होगी । 
लाला जो ने अपने हृदय में यह विचार दृढ़ कर लिया कि 
जैसे हो इस्र देश को भी स्वतत्नता के यायुमडल में विचरने 
तथा संसार की पअन्यान्य खतत्र जातियों की पक्ति में सिर 
ऊँचा करके बे ठने के योग्य बना कर हो चेन ले । चादे इसके 
लिए आपदाएँ झनेक आद, बाधाय लाख खडी हो | 

हसी उत्तम भाव को लेकर आप तब से देश में काम 
करने लगे। स्वरेशी-प्रचार झापका पदिला राजनंतिक 
काम था | 

डस वक्त, जिस वक्त कि स्वदेशी की आवाज़ सिवा दो, 
चार को छोड और किसी के मुँह से सुन भी नहीं पड़ती थी 
आप स्वदेशी-प्रचार के अत्यत पत्षपाती थे। झाप सदा से 
सादे ही ओर स्वदेशी वरस्मों में रहते हैं। आपने उस समय 
विदेशी-वहिष्कार की अनेक स्थानों में शिक्षा दी थी और 
स्वदेशो को देश के निव्यांण का साधन बतलाया था | 
सन्‌ १६०७ में सूरत की कांग्रेस में भी आपने स्वदेशी पर जोर 
की स्पीच दो थी । 

5<& 


मप्र । 


लालाजी का देशनिर्वासन 


सरकारी-कामों पर आलोचनात्मकऋ दष्टि फकते रहने वाला 
झोर काम पड़ने पर कडी से कडी भाषा में बोद्धार करने 
बाला आदमी भला नोकरशाही की आँख से कब बच सकता 
था। लाला जी ने जहाँ दूस, बोस सरगम स्पीच दीं, दो-चार 
लेख प्रकाशित किये हि सरकारी कमचारियों को उनमे 
अराजकता की बू मालूम पड़ने लगो । भूतपूर्व डा० इबटसन 
नें तो आपको पूरा श्रराजक हो समझ लिया था। लाड मालें 
का भी कुछ २ ऐसा हो ख्याल था | साफ बात तो यो हैं. कि 
उस समय अवस्था बडी ही भयानक उपस्थित थी । एक ओर 
से सभी राजकर्मचारी आप पर दाँव लगाये बेठे थे। इसी 
बीच में काशी में कांग्रेस हुईं। उसमें आप “बगाल में दमन 
नीति ”? पर बड़े जोर स्ेबोल गये । एंग्लोइडियन पत्रों ने 
बडा कुहराम मचाया | फल यह हुआ कि सरकार के कान 
येतरह भरे गये । इस लिये सरका< न्याय ओर नीति का गला 
दुधाऋर आपको देशनित्रीसित करने पर तत्पर हुई । 


जिसप्रकार आपकी गिरफ़ारी हुईं, जिसतरह आप 
स्वदेश से बाहर भेओे गये, जिसप्रकार आपको मात-भूमि 
की गोद से खीच लिया गया, ये सब बाते एक आइएचय- 
अनक पन्‍न्द्रआलिक खेल की तरह हुई । 

खेर, सरकार के पथ का कटक दस प्रकार देश-निर्वा- 
सित किया गया। 

लाला जी के देश-निर्वालन का समाच्यर बिजली की 
तरह देश भर में फेल गया | लाडले लालाओी को बेंघ कर 
जाते देखकर पंजाब की छाती दो दक दो गई, देश ने आँसू 

छक 


लाला लामप्रतशाय | 
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की धारा बहा दी, अनता ने हा ! हम्त !! की आवाज से गगन 

गुजला दिया। गजे कि देश भर में स्थान स्थान सरकारी नीति पर 

लज्ञा ओर लाला जी को गिरफ्कारी पर अत्यत शोक प्रकाशित 

हि किया गया । इतनी जागृति थी कि देखकर सरकार भी दोतो 
तले उगली दबाने लगो थी । 


अमेरिका-प्रवास | 


देश-निर्वासन की अवधि समाप्त होने पर लाला जी 
स्वदेश को लोटे। भारत माता ने अपना झचल खोलकर 
आपको अपनाया, देश ने पुष्प-वर्षा की, दिशाएँ हृष से 
मुस्करा उठों । देश में लाला जी कोई दो तीन बरख रहने 
पाये थे कि अमेरिका चलने का विचार द्ोने लगा। 

आप अमेरिका गये | ठीक इसी समय योरोपीय मद्दा- 
संग्राम को रणभेरो बजी। युद्ध में सरकार का प्रधान भाग 
था। अत. देश से सदायता की याचना की गई । देश ने जन, 
धन, से सरकार की सद्दायता की। नेताओं ने सरकार की 
सारी कृष्ण करतूतो को सुनाकर सहायता करना निश्चित 
किया | लाताजी इस समय पूरे राजमक्त बन गये थे । आपने 
युद्ध में सरकार के भाग लेने पर अत्यत द्वर्प प्रकाशित किया 
थां--आपने तत्कालीन वायसराय की मुक्तकरठ से धशला की 
थी। इसका यद्द परिणाम हुआ कि जो एग्लो इडियन पत्र लाला 
जी के नाम मात्र से जल उठते थे वे भो अरब आपकी पेट भर 
सराहना करने लगे । इतना खब दोते हुए भी दुर्बोध नीति 
सरकार ने श्रापको लडाई के ज़माने तक स्वदेश आने की आशा 
नहीं प्रदान की । फल्नत, जब राजराजेश्वर की घोषणा प्रकाशित 
हुई उस समय आप स्वदेश लोटने के लिए स्त्रतत्र हुए । 

छ्र्‌ 


सप्तषि । 


अमेरिका-प्रवास में दो बाते विशेष ध्यान देने योग्य दें । 
फएक तो रिफामंस्कीम के विषय में लालाजी ने जो खसम्माते 
प्रकाशित की थी वह, दुलरी पंजाब-दत्या-कारड के समय 
पाताल में रहते हु आपने वेदना-विवश दोकर जो काम 
ईकैया था वह | 

लालाजी उस समय रिफा्मस्कीम के पक्त में थे। यही 
तक नदीं, आपने सक्रीम के लेन्नकीं की खूब २ प्रशसा भो 
की थी । 

जिस समय पंजाब के हत्याकांड का शोकपूर्ण समाचार 
झापके कानों में पडा, आपका हृदय टक टक हो गया आप- 
फी आंखों ने रक्त के आँस रोये, आपका खिस सिन्न और 

ये छिन्न हो गया। आप सदर थे, और देश डायरशाही का 

शिकार और अत्याचार की खूनी तलचार का चार बन रदा 
शा, यह बात श्रापको बहुत ही दु सख्त देती थी।| किंतु, आखिर 
आप करते तो क्या करते समय ने आपको पाताल भेज 
दिया था, आज्ञा देगा सरकार के हाथ म॑ था, फिर भाते तो 
कैसे आते। ऐलो दशा में जननी जन्म-भूमि की ओर अशभ्र 
घत नेच से टकटको बांघकर देखना और अन्याय-दलित देश- 
वासियों के साथ कोरो सहाउुभूति दिखलाना उनके लिये 
अवशेष था। 


भारत-अगससन | 


अमेरिका निवासियों के अभिनंदनीय और अभाभिनी 

भारतमाता के लज्ञायीर लाजपतराय आखिर २० फरवरी 

सन्‌ १६१६ को भारत आ ही गये । दुःश्थिजी माता ने झपने 

अंक में अंचल पसार कर उन्हें लिया, देश ने अपने नेता का 
जर्‌ 


जाला लाजप्रतराय । 


स्थान स्थान स्वागत किया, पंजाब ने अपना कफरण-क्दन 
छुमाने के लिए पास बुलाया । 


असहयोग और जाजपतराय । 


जिस समय लाला लाजपतराय ने स्वदेश में पेर रकस्वा 
था, जिस समय आप सन्‌ १&१६ में अमेरिका से भारत लोटे 
उस समय देश के सामने जीवन और मरण का प्रश्न उपस्थित 
था। युद्ध के समय प्राण प्रण से सरकार की सद्दायता पहुँचाने 
वाली हिन्दुस्तानी जाति पञाब की भयानक द्वत्या से उद्धिन्न 
मानस हो रही थी । जलियाॉबवाला बाग का भयंकर खून, 
आओऔडायर, डायर की करतूति, भारतजननी की लज्ञा, देश- 
वासियों का अपमान, निहत्थों पर किये गये घोर ध्त्याचार, 
ये सब बात ऐसी थीं, नो झतक दिन्दुस्तानियों में भी जागृति 
के भात ्र भर रही थीं। 


सोेर, ऐसी दशा में सरकार की ओर से “हटर कमेटी” 
की स्थापना हुई । आशा थी कि न्याय का नककारा पीटने वाली 
अगरेजो जाति निदत्थों के खुन, से फाग खेलने वाले अत्या- 
चारियों फो उचित दण्ड देगी, भारतवासियों के मान को 
रक्ता की जायगी, ससार के सामने कम से कम कहने को तो 
रह जायगा छि सरकार भारतीयों के आन माल का कम 
मोल नहीं रखती । किन्तु, आशा निराशा में परिवर्तित हो 
गई । घोखें की टट्टी उठी, अन्यावियों की पीठ ठोकी गई, 
भलमनसादस का खनन किया गया, अपनी अन्याव-परता 
का परिचय दिया गया, नोकरशाही की शान ज्यों की त्यों 
बनी रह गई | 

जे 


सप्त्ि। 


कुछ लोगों का कथन है कि ऐसा होना एक प्रकार से 
ठीक ही हुआ । क्योंकि यदि ऐसा न होता तो खामखाह 
सरकार भी ठोक पीट कर न्यायी बनगई होती श्रोर फिर तो 
ससार के सामने अपने न्याय का नक्कारा और जोर से पीटती। 
स्तर, दुनिया को मालूम हो गया कि हमारी अगरेज सरकार 
कितनी न्‍्याय-शीला है । 

छुतरां हटर कमेटी की रिपोर्ट ने देश को नितान्‍त निराश 
कर दिया। देश के समस्त नेता अब इस विचार सागर में 
निमम्न होने लगे कि उन्हीं अफसरों के साथ, जिनके हाथ में 
शदीदाने वतन का खून लगा हुआ है, भला कैसे सहयोग 
सम्भव है ? 

हधघर यद प्रश्न था, उधर टी की सुलद ने मुसत्मानों को 
भो असन्तुण किया | असहयोग का मंत्र गान्‍्धी जी ने देश 
को बतलाया, लाला जी के समापतित्च में कलकत्त में कांग्रेस 
को विशेष बेठक हुई । असहयोग का प्रस्ताव बहुमत से पास 
हो गया | स्मरण रखना खादिप, इस समय लाला जी असह- 
योग के कुछ प्रोन्नाम से मतभेद रखते थे । 

डिन्तु, नागपुर की कांग्रेस में मतभेद का बिलकुल नाम 
भी नहीं रह गया। लालाजी ने असहयोग आन्दोलन के पतक्त 
में कद जोरदार व्याख्यान भी दिये, पूर्ण स्वराज्य के पत्त में 
भी बड़े मा्क की स्पीच दी, जो कांग्रेस के इतिहास में 
स्व॒र्णांत्तरा में लिखी जाने योग्य हे। 

नागपुर की कांग्रेल की तिथि से ही साला जी असहयोग 
के एक प्रधान नेता ओर महात्मा गास्थो की सेना के एकऋ 
मुख्य सेनप बन गये। कॉसिल के बायकराट, सरकारी स्कूलों 
कोर कालेजों से लड़कों को निकालने, तिलक स्व॒राज्य फंड छे 
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लिए धन एकज करता, चरले ओर करघे का प्रचार, स्वदेशी 
प्रचार तथा विदेशी-वदिष्कार आदि सभी प्रचार के अ्रंगों 
में आप मुस्तेदी से काम करते रहे, तथा करते है। पंजाब में 
जो कुछ भी श्रसहयोग का काय्ये हुआ सब का श्रेय आप ही 
को है | कददना नहीं होगा कि जैसे बगाल में त्यागी चिंतरंजन, 
संयुक्त देश में पं० मोतीलाल नेहरू है ठीक उसी प्रकार पंजाब 
में पंजबकेसरी लाला लाजपत राय का स्थान हे। 

आपने इसो असहयोग प्रचार कार्य्य के लिए ल्ाहोर में 
तिलक पोलिटिऋल स्कूल भी खोल रकखा है । 

अमो हाल में लाला जीने बम्बई कांग्रेस म॑ विदेशी- 
वहिष्कार पर बड़े जोर को स्पीच दी थी | युवराज स्वागत 
के भी आप कट्टर विरोधी हैं। राजाज्ञाभंग करने के भी आप 
प्रस्तावक है ! 

लाला जी को देश कितना प्रिय है, लाला जी देश के लिये 
क्या कर सकते है, लाला जी केसे दृढ़ विचार, चरिश्रवान 
और राजनीतिपडित नेता है, यह देश का बच्चा बच्चा 
जानता है। आप जिस काम को हाथ में लेते है उसको पूरा 
करने में जान पर भी खेल जाने में कभी घबराते नहीं । यही 
कारण है जो बीच बीच मे कितनी अड़चन आई, कितनी 
मुश्किल पेश हुए फिर भी आप एक पग भी अपने निश्चित 
पथ से हटे नहीं, डरटे रहे । 

देशवासियों की ईश से यही प्रार्थना है कि देश का लाल 
ओर भारतमाता का लाजपत युग थुग जीता रहे और देश 
को पेशाचिक पराध्यीनता के बंधन से मुक्त करने में 
खसमथ हो | 





उप 


सक्नषि | 


माननीय पं० मंदनभाहंन मालवीय । 
>+-> कि 4-८ 
जन्म | 


ऋट5औ5 2 जनीति-विशारद माननीय पं० मदनमोहन माल- 
5 रा है बोय का जन्‍म २५४ द्खिंवर सन्‌ १८८१ ईस्वी में 
222292/5% तीथे राज प्रयाग में ुआ था। 

आपके पूज्य पिता प०ब्रजनाथजो संस्कृत के अच्छे विद्वान 
समझे जाते थे | श्रीमकर्लांगवत ओर अनन्‍्यान्य पुराणों की कथा 
कहने की आपको अत्यन्त रुन्ति थी | आपके कथा-कथन की 
शेन्ली भी बहुत ही ललित और मधुर होती थी। स्वर्भीय 
महाराज दरभगा ओर काशियाज आपको ञह्रति आदर की 
दृष्टि से देखते थे। आपने संस्कृत में कुछ पुस्तक भी लिखी 
थीं, जिनमें से कुछ को मालवीयजी ने प्रकाशित मी कराया है । 


शिक्षा । 


खंस्कृत-विद्या-प्रमी पिता ने आपको संस्कृत पाठशाला में 
भर्ती ऋराया। यहदीं से आपके अध्ययन का श्रीगणेश दुआ । 
पहिले आप शानचर्मोपरेश पाठशाला में पढ़े ओर फिर विद्या- 
धमंत्रधिनी सभा में रदकर अध्ययन किया। तदनतर आप 
आगरेजी स्कूल मैं सेजे गये । प्रयाग जिला स्कूल से आपने 
मेंट्रिक की परीक्षा पास की, फिर स्थानीय म्योर सैन्‍्द्रल कालेज 
में मर्ती हुए | ओर यहीं से सन्‌ १८८७४ ई०-में बी. ए. की डियश्री 
धाप्त की। थोड़े दिन आपने एम्‌. प्‌. में भी पढ़ा दिन्‍्तु कुछ 
कारण वश वहीं तक ,करके छोडना पडा । इधर सात सात 
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तक झाप बेकार बेंठे रहे ; ओर डसके बाद आपने एश. पल 
बी. की परीक्षा पास की । 
पडितजी का विद्यार्थी-जीपन कुछ विशेष सराहनीय न था। 
हाँ यह था कि आप धार्मिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी 'चर्चों में 
विशेष रुचि दिखलाते थे। सावेजनिक कारयों मे भो झाप कम 
भाग नहीं लेते थे । 
श्रध्यापन | 


आपके घर की आर्थिक-अवस्था समतोष-जनक नहीं थी । 
यही कारण हुआ जो आपको बी० ए० की परीक्षा समाप्त 
करके तुरत नोकरों की आवश्यकता हुई आप सन्‌ १८८७ ६ ० 
में स्थानीय गवनंमेणट द्वाई स्कूल में अखिस्टेन्ट मास्टर नियुक्त 
हुए । आपने तीन वष तक इली पद पर काम किया | पहले 
वर्ष आपको केवल ५०) मासिक मिलते थे, किन्तु आगे यल 
कर आ्रापका वेतन ७97) मासिक हो गया था | 

आपने अ्र्यापन काय बडी योग्यता से सम्पादन किया 
था| गवरनेमेणट स्कूल में रहते हुए भो आप राजने तिक सभाओं 
में आया जाया ऋरते थे | 

कहते हैं डा० सतोशचन्द बेनर्जी कुछ दिनों तक आपके 
शिष्य रहे थे । 


पत्र-संपादन । 
कालाकांसर के परलोकवासी राजा रामपाल सिह उन 
दिसी “हिन्दुस्तान” नद्वाक हिन्दी में एक पत्र निकाल रहे 
थे। मालवीयजी को उनसे भेंट थी। शअ्रत्तः राजा साहब ने 
आपसे उक्त पत्र के संपादन के लिए अनुरोध किया। आपने 
कहे ऋारणों से शीम्र श्स अनुरोध को स्वीकार किया और 
| 


सप्रर्ति । 


अध्यापन कार्य स्थाग कर छन्‌ १८८७ में 'हिल्‍्दस्‍्तान! के 
संपादक धन बेठे ! 

यहाँ आपका बेतन २००) मासिक था। जब तक आप 
हिन्दुस्तान के सपादक के आसन पर विराजमान रहे बड़ी 
योग्यता से कार्य सेपादन करते रहे। क्या प्रजा ओर क्या 
राजा सभी आपकी योग्यता के कायल रहे। 

कुछ दिन के बाद “हिन्दुस्तान ” का संपादकत्व छोड कर 
झाप प० अयो ध्यानाथजी के प्रयत्न के फल स्वरूप ' इडियन- 
झोपीनीयन” नाम के अगरेज़ी पत्र का सपादक करने लगे। 
यद्द पत्र अपने समय में भारतोय आकांत्ताओं का एक मात्र 
पोषक था। प्रजा की वेदनाश्ों की बहुत निर्भीकता के साथ 
खरकार के सामने रखन में कभी घबराता न था। 

मालवीयजी पत्रों छे विशेष पक्तपाती है। आपका कहना 
है कि ' रा्-निर्माण में समाचार पन्नों का यथेण्ठ भाग है। 
ये जनता के रुदेश को सरकार को सखुनाते है। ये प्रजा को 
दितकर साधनों का उपदेश देते है। सनकार के कार्य्यों की 
आलोचना करना, प्रजा की वास्तविक आवश्यकता को 
सरकार से प्रकट करना, प्रजा के मुख्यत. काय होते है । ” 

यह मालवीजी की समाचार पन्नों के प्रति दृढ़ भक्ति का 
ही फल हे जो “अभ्युद्य” का जन्म हुआ और देनिक “लीडर! 
प्रयाग से निकलने लगा | 


वकालत | 


धामिक ओर शिक्षा सम्बन्धी चर्चा की ओर मालवीयजी 

की पिशेषर रुचि ओर प्रवृत्ति थी, अतः आप वकालत की ओर 

झाना नहीं चादते थे । किन्तु आपके सम्मानित्त मित्र पं० 
जद 


प० मदनगोहन परालयीयस ! 


झ्योध्यानाथ, राजा रामपाललि|ह, पं० झुम्द्रलाल तथा शुभ- 
खिल्तक मि० हथूम ने आपको इधर आने को बाधित किया था। 
मित्रो की आशा का अबहेलना करना, आपके लिए खदज 
काम न था, अतः विवश दोकर आपको वकांखत का बानम 
धारण करना पडा | 

आपने सन्‌ १८६३ में इलाहाबाद दाईकोट्ट में बकालत 
आरंभ की । बत्रकालत के कामों को हाथ में लगने के कारण 
आप कांग्रेस के कामी में कुछु कम भाग लेने लग गये। इस 
पर प० अयोध्यानाथ ने एक दिन मि० हधूम से ऋद्दा कि अब 
तो प० मदनमोहन, चक्रील हो गये हैं, कांग्रेस की ओर इनका 
ध्यान कम ही गया है | मि० हथुम ने उत्तर दिया बडा अच्छा 
दे । उम्हे अपना ध्यान कोनून में ही लगाना चादिये ओर फिर 
मालवीयजी को बुलाकर आपने कहा-- 

“४ मदन मोहन ! ईश्वर ने तुम्दें बुद्धि प्रदान की है यदि 
तुम डट कर इस वर्ष वकालत कर जाओ तो नि-चय तुम 
वकालत की चोटी पर पहुँच जाओगे | उखस्र समय तुम्हारी 
कीर्ति कोमुदी चारो ओर छिंटक जायगी-ओऔर फिर तुम देश 
ओर जाति के लिए बहुत कुछ कर खकोंगे ।” 

मि० दधूम न जाने क्यों मालवीयजी को वकालत पर 
बहुत जोर दें रहे थे। आपके शब्दों से पता चलता है कि आप 
चाहते थे फि सब ओर से अपनी बिखरी शक्तियों को एकज 
करके मालवीय जी इस' स्थर्ग सोपान पर चदने में लग जाये । 
जो कुछ हो मि० हथूम के भाव मालवीयजी के प्रति अल्यंत 
शुद्ध थे। वे आपको फ़ूलते फलते देखना चाहते थे | इतना 
होते हुए भी कोई स्पष्टवादी यह कद्े विना नहीं रह सकता 
कि यदि मालबीयजी सोलहो आना पम्ि० हधूम फे कहने पर 
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खले होते तो इसमें कोई समन्‍्देद नहीं कि शाप वकालत की 
घोटी पर पहुँच मए दोते, किन्तु इस लो क-फ़्यिता ओर समा- 
दर के आसन पर कद्यापि न बैठने पाते जिसपर वे विद्यमान हैं। 

बहुत अच्छा हुआ जो आपने अपनी नियत प्रवृत्ति को 
बेतरद्द नहीं मोडी । आप घकालत केवल जीवन-निर्धाह की 
दृष्टि से करते थे। आपका अधिक समय देश के कामों में ही 
व्यय होता था। ओर यही काग्ण हुआ जो चलती हुई चका- 
लत पर लात मार, अपना स्वार्थ-त्याग कर केआखिर आप कारये- 
क्ेत्र में एकदम कद पड़े । ओर तभी से देश-सेवा कर रहे हैं । 


कायत | 


सन्‌ १८८६ ६० में इडियन नशनल काग्रेल का दितीय 
अधिवेशन कलकत्ते में हुआ था, स्वर्गीय श्रीयुत दादाभाई 
लीरोजी डसके सभापति थे | थद्दी पदला अवसर था जब कि 
मालवीयजी कांभ्रेल मे सम्मिलित हुए थे । 

कांग्रेस|की फायवाही हो रही थी व्याख्यान दिये जा रहे 
थे। इतन में बेठे बेंठे रापके हृदय में कुछ बोलने को आर्कात्ता 
उदय हुईदे। प० आदित्यराम भद्दाचाये ने उत्तेजना दी। 
निदान आप भाषण करने के लिये धहसा राष्ट्रीय महासभा 
के मच पर स्वड़े हो गये। आपकी बक्तता बहुत ही उत्तम शरीर 
सार-गरणित रही। आगत ज्ञनता मुग्ध हो गहेै। मि० दृथम 
श्रापके भाषण के बहुत ही कायल रहे | उन्होंने अपनी रिपोट 
मे उस व्याख्यान की चर्चा बडे सुन्दर शब्दी मे लिखी ह॑ । 

दुसरे साल मद्रास की कांग्रेस में भी श्राय रग्मिलित 
हुए। वहाँ भी आपकी स्पीच बड़े मार्क की »दी । राजा 
सर टी० माधघवराव, दीवानबहादुर राजा रघुनयाथ राव, तथा 
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पी० भाई नाटन आदि ने आपके व्याय्यान की बड़ी 
भशंसा की । 

शापकी मुम्धकारी मधुर व्या्यान-शैली का इतना 
धरमाव पडा कि थोड़े ही दिनों मे शाप कांग्रेस के चुने हुए लोगों 
में समझे जाने लगे । 

बहस में आप दलील करना भी खूब अच्छी तरह जानये 
थे। परलोकवासो सर फीरोजशाद मेहता, मि० केन, मि० 
डिगबी आदि विद्वान उस बक्त में आपकी प्रशला किया 
करते थे 

मि० हथुम् के कहने पर आप इसी साल स॑युक्त प्रान्तीय 
अ्सो सियेशन तथा कांग्रेस की स्थायी समिति के सेक्रेदरों 
बनाये गये झर कई साल तक आप यह काम करते रहे। 

सन्‌ श्मू८् में कांग्रेस का अधिवेशन प्रयाग में हुआ | इस 
चष काप्रेल के ऋषय-कर्ता मंत्री पं> मदनमोहन मालवीय 
लथा पं० अयोध्यानाथ के प्रयत्न से सराहनीय सफकता रही | 
सन १८६२ मे भी कांग्रेल प्रयाग में आमंत्रित था, किन्‍स 
प० अयोध्यानाथ जी की शाकज़नक झूत्यु हो जाने के कारण 
डॉया डोज़ शक्ति हो रही थी। प्रयाग में न होने की चर्चा 
उड़ रदह्दी थी। परन्त कतिपय सज्ञनों ने ऐेला द्ोना स्वर्गीय 
प० जी की नगरी के लिए बडा अपमान समझा | इन कुछ 
सज्भञनों में हमारे पं० जी सबसे ञागे थे, अंत में पं० विश्वम्भर 
नाथ की सहायता से द्वितीय बार भी कांग्रेस की बेठक यहाँ 
बड़े घम धाम से हुई । 

तभी से आपकी अनन्य देश-संवा का उपक्रम कांग्रेस की 
कार्यावली द्वारा होता आ रहा हैं। सन्‌ १६०८ में लखनऊ 
की प्रान्तोय कास्फ्रन्स में आयने सनापति की कुर्सी को छुश्ो- 
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मिल क्रिया था । १६०७६ में लाहोर की कांग्रेस के मो श्रापदी 
समापति थे । 
कीसिल को मेम्बरी । 

सन्‌ १६०२ में पं० विश्वस्मरनाथ ने वृद्धावस्था के कारण 
व्यवस्था पक सभा से अपना सम्बन्ध त्याग दिया । इसी वर्ष 
मालवीय जी उनकी जगह व्यवस्थापक समा के मेम्बर हुए ओर 
तभी से आप छुधार स्कीम के प्रचलित होने तक भेम्बर होते 
चले झा रहे थे । 

कोसिल में आपकी दलील बडी लासानी होती थीं। 
मिन्‍्टो माले रिफाम के पहिले जब भ्रकेले मालवीय ओऑ हो 
कोसिल में थे उस समय भी आफ जनता की झआाकांक्षाओं 
के लिए घटो लंडा करते थे। यद्यपि बड्डुमत के आगे सिर 
भुकाना पड़ता था किर भी ये अपनी वक्तव्य-कला से सभा- 
सखदो को चकित किये बिना नही टोडने थे। अंगरेजञ सभासद्‌ 
आपसे बहुत घबराते थे। आपकी लम्बी स्पीचों से घबराकर 
वे सभा-स दन से प्रायः निकल आया करते थे । 

थोड़े दिन हुए डी से+्;)्लाइजशुन कमी शन ( 08007॥/8- 
[58/00 00॥7779580/ ) बेठी थी । उसमे अनेक लोगों की 
हक ख हुई । उनमें भी मालवीय जो की गत्राह्दी बडे मार्क 
फोहे। 

अपनी गम्मीरता, योग्यता ओर दायित्वपूर्ण-स्थतंत्रता 
ख्रादि गुणों के कारण आप इम्पोरिलय कौलिल के भी मेम्बर 
निर्वाचित हुए। यहाँ मी आपकी वही रोति ओर निर्भीऋ 
नोति रहो । यद्यपि अभी कुछ फल न हुआ, तथापि आपने 
चार २ घन्टे बोलने मे कसर न होड़ी । आपने अपना काम 
किया ओर कोंखिल ने अपना काम | 

परे 


द० मंदनमोहन भाजदीश । 


इधर जब से नई संकीम प्रचलित हुई है तब से आपमे 
कौंसिलो की मेम्बपी से असहयोग कर रकखा है। इस अखस- 
हयोग के कई गृढ, गवेषणा-गर्भित तथा कूटनीति--निद्दित 
कारण बतलाये जाते है | 

अखसहयोग-आन्दोलन ज़ोर पर था । देश ओऔ  पृज्य नेता 
महात्मा गाधी तथा उनके पक्त वाले श्रन्यान्य बीर देश-भक्त 
कोलिलों के वहिष्कार का राग अ्रलाप रहे थे। देश का स्वर 
उनके साथ था । लोकमत उसकी भमान्‍्कार पर नाच रहा था | 
इसी लिये लोकमत का आदर करने तथा श्रपवाद के भय से 
आपने कोलिल में जाने से इन्कार कर दिया, यह एक थत्त को 
राय हे । इसी प्रकार दूसरे पक्त फे लोग कुछ कारश भॉपते 
हैं | खेर इससे क्या गर्ज है । आपने शायद स्वय इसका कारर 
पन्नों द्वारा बतलाया, जिसमे प्रधान कारण था आपका अस्व- 
सथ रहना | किसी तरइ द्वो जो दुआ अच्छा ही हुश्रा । 

देश की टेक रद गई | आपका भी आदर रह गया। आगे 
इंएयर जाने । 

अन्यान्य-काथ । ः 
व्यवसाय आर उद्योग ! 

पंडित जी कोई तीख वर्षों से स्वदेशी के पतक्तपाती है । ये 
स्वय तो स्वदेशी चस्तुओ का प्रयोग करते ही है, यही रहीं 
दूसरों के लिये भी स्वदेशो वस्तुओं के प्रयोग का उपदेश दिया 
करते हैं | इतना हाते हुए यह देश का दुर्भाग्य नहीं तो ओर 
कया है जो आज आप स्वदेशी आन्दोलन तथा विदेशी-बल्यों 
के वदिष्कार में पूजनोय महात्माजी का दाथ नहीं बेंटा रहे 
हैं । शायर असहयाग के दायरे के अन्दर आ जाने से श्थप 
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इसमें भी हाथ लगाना ठीक नहीं समभते हों । कुछ लोग 
इसका कारण यह भी लिखते हैं कि आप वहिष्कार-नौति 
( 8/00॥/ ) के पत्तपाती नहीं हें । 

जो हो स्वदेशी के लिए जो उद्यम आपने किया है वह 
कहीं गया नहीं है । सन्‌ १८८१ ६० में आपने प्रयाग में स्थदेशी 
चस्तुओ के प्रचार के लिए पक “' देशी तिजारत कम्पनी ? 
कायम करायी । 

खब १६०५ ईं० में आपने भारतीय-व्यवसाय समिति को 
अन्म विया ओर सन्‌ १६०७ में सयुक्त परान्तीय व्यवसाय 
समिति को सगठित कराया । इसी वर्ष आप नेनीताल की 
इन्डस्टियल कान्फ्रस के मेम्बर भी बने थे । 

इसा प्रसार ओर कितने व्यवसाय से सम्बन्ध रखने वाले 
देश मे काम हुए है जिनमे आपने उचित भाग लिया दै | 


समाजोपकार | 


कहना नहीं होगा कि समाज-सेवा का भाग आप में 
बचपन से है | सावे त्ततिक कायों में भाग छोने के लिए आप 
सदा उताबले रहे है । प्रयाग को “ साहित्यिक-लमिति”ः 
([.9'8/"/ ॥#860,07) झापकी आरमसिक लीला थी। 

प्रयाग मे जिल साल पहले पहल प्लेग का प्रकोप हुआ 
था उस समय आपने सावजनिक सेवा में तत्कालीन कलेकुर 
मि० फेएड के साथ बहुत ही सराहनीय काम किया था। 

पज्ञाब के हत्याकारड की जॉंच के लिए आपने जो परि- 
अम किया है वह किसी से छिपा नहीं है । 

गरजे कि समाज-डपकार का आप में भारी गुण है | जहाँ 
कहीं देश में उरद्रव दुआ आप दौड़े दौड़े पहुँचे और लोगों 
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के दुःख में सहानुभूति के आँसू गिराये, उनके दुःख दूर करने 
के यत्न में लंग गए । 
धार्मिक-कार्य | 

घमर्म आपका प्राण और कर्मकआरड झापका जीवन है। 
शाप बडे पक्के सनातन-धर्मानुयायी हैं| धर्म ओर ईश्वर में 
आपकी श्रनन्य श्रद्धा है। श्राप भ्रीमकर्वागवत की पोथी साथ 
साथ रखते हैं और कदते है कि मरने के समय एक भागवत 
की पुस्तक मेरे सरहाने रक्खी होनी चाहिए । इन दिनो आप 
काशी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को पोौराखिक कथाएं भी 
छुनाया करते हैं । 

फिर भी आपने हिन्दी के लिए बहुत कुछ किया है! 
6अभ्युद्य ” तथा “मर्यादा” के दो हिन्दी पन्नों को जन्म 
दिया हे, स्वयं दिन्दी में प्रायः बोलते शोर ऋभी कभी लिखते 
भी हैं । आप एक बार हिन्दी-सादित्य-सम्मेलन के समापति 
पद्‌ भी को शोमित कर चुके हैं । 

आपका विचार हे कि स्कूलों में लड़को की घामिक शिक्षा 
की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए | आपने अपने विचारों 
को भ्रपने निञ्ञ उद्योग-निर्मित काशी हिन्दू-विश्व-विद्यालय 
में कार्यरूप में परिणत भी किया है | 


हिन्दी-प्‌चार | 
मात-भाषा हिन्दी के लिए आपने बहुत कुछ किया 
है तथा कर रहे हैं| आपका विचार है कि दिन्दू-विश्व-विद्या- 
लय में हिन्दी का स्थान ऊँचा दो । अमीतकऋ यद विचार 
प्रौढ़-कार्यरूप नहीं घारण कर सका है । आशा भविष्य के 
ग़रभे में है । 
द्व् 


सप्रषि । 


आपका फचहरियां मे देवनागरी लिपि का प्रचार सम्बन्धी 
कार्य सब से सराहनीय है। आपने लगातार तीन साल तक 
यह आन्दोलन जारी रकखा, ओर आखिरकार सर पेन्टनी 
मेकडानल के शासन काल में कचहरियां में देवनागरी लिपि 
के लिखे जाने का प्रस्ताव पास ही करा लिया । यह आपही 
के उदाग का फल हे हि श्रव जो चाहे अ्रपनी अर्जी सरकारी 
झआदालतो मे हिन्दी में जिख कर दे सऊअता है। 

इसके लिए हिन्दी माता आपको सदा साधुबाद देंगी । 


शित्ता-प्ष म्बन्धी -कार्य | 


पं० मदनमोहन मालवोय शिक्षा-प्रचार के बडे कट्टर पत्ष- 
पाती हैं। विद्यार्थी-मएडल आपको ध्त्यन्त प्रिय हे। आप 
विद्यार्थियों के कप्ट पर त्रिशेष दृष्टि रखते हैं। दीन विद्यार्थी 
आप से सदा सहायता की आशा रखते हैं । 

बहुत दिन पहले प्रयाग में आये हुए विद्यार्थियों के 
ठहरने की बडी तकलीफ थी । यह देख मालवीय ने एक 
छात्रालय खोलने का विचा ९ फिया। माननीय प० सुन्दरलाल 
न इस काम में आपकी बडी सहायता की | अन्त में आपने 
धन-संग्रह करके “ मेकडालल हिन्दू-बोर्डिंग द्याइस ” खोल ही 
दिया। जो आज भी प्रयाग की उपकारी सेस्थाओं में एऋ 
प्रसिद्ध सस्था है । 


काशी हिन्दु-विश्वविद्यालय | 


हिन्दू धोडिंग के सस्थापित होते ही घुन » पक्के मालचीय 

जी को द्विन्दू विश्वविद्यालय खो लने की घुत सवार हुई । आपने 

झपने फतिपय गएयमान्य मित्रो से अपना संकल्प उद्घाटन 
८६ 


प० मदनमोहन मसाज य | 


किया। उनग्ने से कुछ ने आपके विचार की भरपेद सराहना 
की ! स्वर्गीय सुन्दरताल उनमे से उल्लेखनीय पुरुष हैं । 

फलतः इन्होंने हढ विचार से विश्वविद्यालय के काये को 
हाथ में ले लिया ओर उसके लिए अविरल श्रम से धन एकजञ 
करने लगे। नगर नगर, गाँव मात घूमकर उसके लिए घन 
संग्रह किया ओर अभी तक परते जा रहे हैं। परिश्रमी वीर 
का श्रम सफत्र हुआ | फीति-स्तम्म काशी के नगवा स्थान पर 
बन कर खडा हो गया और आपका संकटप पूर्ण हुआ । 


ध्राज विश्वविद्यालय का जितना भाग बन कर तेयार है 
उतना देखने ही योग्य है । मालवीयजी भवन के कनक-कगूरे 
पर से अपनी कोर्ति-ध्वजा को फहराते देखकर फूले नहीं 
समाते हैं । उनका विश्वास है कि स्वर्ग से सुन्दरलाल जी 
भी फॉक झॉक कर प्रसन्न होते होगे । 

कहना नहीं होगा कि विश्वविद्यालब से आपको कितना 
प्रेम है । आपका विचार उसे ओर भी उन्नत देखने का है ओर 
आदश तत्तशिल। ओर नलिंद विश्वविधालय है। रढ़ बती 
का विचार सफल होगा, क्योंऊि सत्य-संकल्प साथ है । 

आपने इन दिनो अपनी समस्त शक्तियों को विश्कविद्या- 
खय की ओर लगा दिया है। असहयोग की श्रॉँधी ने जिख 
समय आपकी फलचबती कीति-लता को उस्राड फंकने का 
उपक्रम आरंभ किया था, उस्र सयम जाप बड़े उदिविग्न हो 
रहे थे। आखिरकार आपने उसे खुकामना कर की छाया 
करके बचा ही लिया। आपने इसके लिए अनेक शझपवाद सहे, 
अनेक कोगो की अनेक बातें सुनीं किन्तु आप अपने निश्चित 
पथ से विचलित नहीं हुए। घबरा कर या लोकापवाद के 


म्म्छ 


संप्तर्षि। 


भय से सबके साथ असहयोग की देश-व्यापी शुद्ध में सम्मि- 
क्ित नहीं हुए अपनी ही बात पर अमे रह गये। 

कहना नहीं होगा कि देश आपकी नीति से इस समय 
बेतरह सुब्ध है। देश चादता है कि आप असद्योग की सेना 
में भर्ती हो ओर दमन-आसुरी का नाक कटकर भारत की 
नाक रखने में देशभक्तों का साथ दें। लेकिन आप मौन बत 
धारण किये अपना काम कर रहे हैं। यही नहीं सुना गया है 
आप युवराज-स्वागत समिति के सभासद भी निर्वाचित हुए 
हैं। जिस समय देश, सरकार की वर्तमान शासन-प्रयाली से 
असन्‍तुण हो रहा है, जिस समय देश में युवराज के श्राने के 
दिन हड़ताल करने का निश्चय किया जा रहा है, उस समय 
गरम दल के आप जैसे नेता का युवराज-स्वागत-समिति में 
भाग लेना देश को भ्रम में डाल रहा है । 

अन्त में यह बतला देना उच्चित आन पडता है कि घतेमान 
आन्दीलन में आपका कुछ भी मोल न हो तो न हो, असदयोग 
आन्दोलन में साग न लेने के कारण आप लोकमत की नजरों 
से गिर हो क्यों न गये हो, किन्तु आपकी अनन्य देश भक्त में 
किसी को भी सन्देदह न होना चाहिए। स्वय गांधीजी भी 
उनकी सराहना करते है। आपके हृढ विचार के लिये दमारे 
हृदयों में आपके प्रति भ्रद्धा ओर आदर के भाव होने चाहिए। 





परिदत मोतीलाज नेहरू । 


देशभक्त पं मोतीलाल नेहरू । 
“+“#*2 288 <६१७४०---- 


जन्म | 


276 #76/0-श के समुज्वल रत्न खनामधन्य देशभक्त परिडत 
28 दे मोतीलाल नेहरु का जन्म मई सन्‌ १८४६१ ई० 


2200 मे हुआ था। 

आपके पज्य पिता दिल्ली के कोतचाल थे। लद्मी की 
आप पर श्रसीम कृपा थी। सरस्वती ने भी आपके भवन 
को पधित्रकर रफ्खा था। अरबी ओर फारसी के अन्दर 
आपकी बहुत अच्छी पेठ थी । 


दुःख तो यह है कि आपकी जन्म-तिथि के चार माल 
प्च आपके पिता परलोक-वासी हो चुके थे। अतः बालक 
मोतीलाल पिता की देख रेख से बचित रहे) पिता को खत्यु 
के बाद आपके भाई पड़ित नंदलाल नेहरू ने आपके पालन 
पोषण का भार अपने ऊपर लिया | इस भार को आप ने किस 
योग्यता से बदन किया, इसका प्रमाण खतः आपके जीवन 
की घटनाएं हैं । 

शिक्षा | 


कहना नहों होगा कि कश्मीरों होने के कारणु आपका 

घर मानो अरबी और फ्तरसो का एऋ खासा अच्छा मकतद 

था। इसलिये यह स्वाभाविक था किबालक भोती की शिक्ता 

का भीगणेश घर से द्वी आरंभ दोता । ठीक यद्दी हुआ भी ॥ 
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क्श्रँ 
सप्ताष 4 


बारह व तक आप घर पर ही अरबी ओर फ़ारसी को 
शिक्षा प्राप्त करते रहे | यहाँ से आप कानपुर सरकारी हाई 
स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजे गये | यहां से आपने 
इटेख की परीक्षा पास को। तत्यश्चात्‌ पडित जो प्रयाग के म्योर 
कालिज में प्रविष्ठ हुए | बदॉ आप चार वर्ष तक रहे, किन्तु 
कुछ कारण वशात्‌ आय बी० ए० को परोक्षा में सब्मिलित 
नदीं हुए | इसके बाद आप हाईकोर्ट चक्लील की परोक्षा मे 
येंठे, शद्वल नम्बर में आये । परीक्षा में प्रथम आने के उप- 
लय में आपको पक पदक भी प्रदान किया गया था | 


वकालत । 


बकालत की परीक्षा पास करके आप कानपुर आये। 
चहाँ आपने कोई तीन साल तक अपनी बक्ालत की | 
बकालत की प्रगति अ्रच्छी मालूम हुई, भविष्य उज्वल दिखाई 
पड़ा, अतः आपने अयना कायक्षेत्र वढाना चादा। अत में 
इसी विचार ने आपको तोन वर्ष के उपरान्त प्रयाग आने 
झीर चहीं हाईकोर्ट में वकालत करने पर चाधित किया। 
इलका कुछ कारण तो यह भी था कि आपके बडे भाई 
नदलात नेहरू इस समय हाईकोर्ट में ही घकालत करते .थे। 
डनकी आमदनी भी बाफो धच्छी थी | परिस्थिति अच्छी थी 
किन्तु जो सोचकर आप प्रयाग चले थे वहन हुआ । अमाग्य- 
वश प० नंदलाल जी को विधाता ने छीन जिया। अवस्था 
शोचनीय उपस्थित हुई । गृह का व्यय-भार संसाखना 
कठिन हो गया। किन्तु इससे आप तनिक भी घवराये नहीं-- 
सदा की भाँति इस विपत्ति अवसर पर भी धीरज के साथ 
डेँटे रहे । फेवल इतना अवश्य किया छि आप ने दकालत के 

&० 


पश्डित प्ोतोलाल नेहरू । 


कार्मो में पहले से अधिक दिलचस्पी लेना शुरू किया | कुछ 
अधिक समय अपने कामों में देने लगे--कुछ अधिक परिश्रम 
ओर योग्यता से कानूनी काम करने लगे, फल यह हुआ कि 
पॉच ही वर्ष में आप दो हज़ार रुपये मासिक कमाने खग 
गये | आपकी प्रतिभा का प्रकाश बढने लगा, आपको योग्य- 
ता की मुहर लगने लगी आपको बत्ालत चल निकलो। 
खब क्या था, अब तो आप प्रयाग के बकीलो में सब से बढ़े 
चढ़े हो गये। आपका नतिक शान इतना बढ़ा कि सरकार 
ने आपको ऐडबवोकेट नियुक्त कर लिया । 

इस स्थान पर यह बतला देना अनुचित न होगा कि इसी 
सम्बन्ध में पडित जी कई बार योरप भी जा चुके है। 


कोन्सिल 


खन्‌ १६०६ ई० में पंडित जी सयुक्त प्रान्तीय व्यवस्थापक 
सभा के मेम्बर चुने गये थे। तदनन्‍्तर प्रत्येक निर्वाचन में 
ध्राप जनता के प्रतिरनित्रि रहे । व्यवस्थापक सभा में आपने 
किस निर्मीकता और योग्यता से काम किया है, बह तत्का- 
लॉन किसी भी मेम्बर से अविदित नहों है । आप जनता की 
ओर से लड़ने में, प्रजा के मत को सरकार के सामने रखने 
में, सरकारी भूततों को दिखलाने में कभी हिचकलेन थे। 
सय तो यह है आप प्रज्ञा के प्रतिनिधि बन कर काम 
करते थे। कॉसिल में आपको स्थाभिमान ओर आत्म-मोरथ 
का विशेष ध्यान रहता था | अपनी शान के खिलाफ पक 
बात भी-आप सहन नहीं कर सकते थे । सन १&१७ ई७ 
की बात है जब संथ्रक्त प्रान्तीय रुडकी कालिज्ञ के अंगरेझ 
प्रस्सिपल मि० बुद ने भारतवासियों के आचरणों पर कुछ 

&१ 


सप्पि। 


टीका टिप्पणी की थी । ऐसा करने में श्राप समता और न्याय 
की सीमा को उल्लंघन भी कर गये थे । इस पर भारतीय 
अनता अत्यन्त छुच्घच थी, समाचारपत्नों के कालम विरोध में 
रंगे आ रहे थे, उस समय माननीय पंडित औ ने उक्त सभा में 
एक प्रस्ताव उपस्थित किया था, जिलका आशय यह था कि 
इस प्रान्त की सरकार, रुदकी कालिज के अध्यापक मिं० ब॒ुड 
के कार्य पर निन्‍दा प्रकट करती है । प्रस्ताव पर आपका 
व्याख्यान भी हुआ | आपके बोल चुकने पर सरकार की ओर 
से कहा गया कि मि० बुड ने एक पत्र भेजा है, जिस पर उन्हों- 
ले अपने आचरण पर पश्चात्ताप किया हे। इतना द्वी नहीं पडित 
जी से पूछा गया कि आपको सनन्‍तोष हुआ रऊि नहीं ? पंडित जी 
ने उत्तर दिया नहीं”? | तद्नंतर दूसर॑ सभासद बोले | उनके 
बोलते ही सर जेम्स मेस्टन उठ खडे हुए और पंडित जी को 
उत्तर देने का अधघसर दिये बिना मत-संग्रद आरणस्म करने 
खगे। इस पर पडित जी से न रहा गया। आप भट खड़े, हुए 
कोर उत्तर देने के अधिकार से लाभ उठाने का अनुरोध 
किया | सभापति ने कुछ भी न सुना | पड़ित जी इस झपमान 
की न सहन कर सफे । आपने बड़ी गस्भीरता से कद्दा कि 
जिस सभा में मेरे अधिकार इस बुरी तरह से कुचले जाते 
है, उस सभा में में समासद की हेसियत से भविष्य में उप- 
स्थित न होऊँगा । यह कदरर पंडित जी कींसिल से उठकर 
खल दिये | बाद को माननीय प० छुन्द्रलाल जी ने आपको 
बहुत समझाया तब कहीं जाकर दूसरे दिन आपने कोंसिल 
में पेर रक्खा । यहाँ बतला देना उचित जान पड़ता हे कि 
स्थ्यं सर जेम्स मेस्टन ने डा० छुन्द्रलाल से पंडित जी को 
समकाने के ज्िए कहा था। 
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परिडत मौतीलाल नेहरू । 


कोतलिल के बाहर आपका कार्य । 


पं० मोतीलाल जी संयुक्त प्रांत के प्रकाशन-समिति 
70५/0॥ ०५५ 80800 के सभापति भी रह चुके हैं। आप ने 
भारतरक्षिगी सेना फे सेना-संगठन में सरकार की बड़ी 
सद्दायता दी थी। सन्‌ १६१४ में ऋप प्रयाग स्यूनिसिपैलिटी 
के सभापति चुने गये थे, किन्तु प्रजा-मत स्वीकार कर आप 
ने दो साल बाद उस पद से त्याग-पन्र दे दिया॥ आप प्रयाग- 
सेव-सम्िति के डपसभापति तथा विद्यामंदिर हाईस्कूल की 
सचालन-समिति के सभापति भी हैं । 

गज कि असहयोग आग्दोलन में भाग लेने से पहिले 
आप बहुत से सरकारी ओर गेर-सरकारी कार्मों में भाग 
लेते थे । 

प्याय होमरूल लीय का जन्म 


और 


उसमें परित जी का भाग! 


१५ जून सन्‌ १६१७ ६० को भ्रीमती एनीविसेश्ट नज़र- 
बन्द की गई | आपकी नजर बन्दी ने देश में हलचल पेदा 
कर दी । देश में सनसनी फेल गई। चारों ओर जायूति का 
सूर्य निकल आया । राजनेतिक आन्दोलन का सोया हुआ 
सिंद अगड़ाई लेने लगा। 

फलतः ता० २२ जून फो नरम ओर गरम दोनों दल के नेता 
पडित जी के आनन्द-भवन में आ एकत्न हुए ओर प्रयाग-दोम- 
रूल को जन्म दिया | 

कहना नहीं होगा कि पहले माननीय तेजवहादर सप्र 
और मि० चिन्तामणि भी उक्त लीग फ्रे जन्म-दायक ने 
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सप्रर्पि । 


में थे। ये लोग सदा से सरकारी ब्यक्ति रद चुके हैं अतः 
पीछे से इन लोगों ने लीग से अपना नाम कटा लिया। किन्तु 
इससे लीग को कोई धक्का न पहुँचा | कारण, केवल यह था 
शि माननोय पडित जा उसके सभापति थे। आप के कारण 
लीग को आशातोत सफलता हुई | लोग के पास सार्वजनिक 
समाओं के लिए एक व्याख्यान सवन भो बनकर तेयार हा 
गया । जा आज भा आपकी कीति का स्तवन कर रदा दे । 


कांग्रेस । 


मान्टेगू-चेम्लफार्ड रिपोर्ट क्या प्रकाशित हुई--कांग्रेल 
के सगठित-जीवन का तीन तेरह हो गया । नरम-दलवाले 
कांग्रेस से अलग हो गये | अवसर बिकट था। समय नेताओं 
को परीक्षा का था | सयुक्त प्रान्त के युवक घबरा रहे थे कि 
कहीं ऐसा न हो कि हमारे हीन-प्रान्त के नेता पं० मदनमोहन 
मालवीय तथा नेहरू महोदय हम लोगों को छीड नरम-दल 
में चले जॉय । किन्तु द्ष है कि आप दो सज्मनों ने काग्रेस 
का साथ नहीं छोडा। आपलोगो के साथ देने से दूसरे प्रान्त 
के वे नेता भी जा आगा पीछा ,कर रहे थे एक निश्चय पर 
आये और कांग्रस तर पर आ लगे। 


उसी शुभ-तिथि से शञ्ाज तक पंडित जो गरम-दल के 
साहसी नता की भाँति हृढ़ता से काम करते चले आ रहे है । 
सयुक्त प्रान्त में जा कुछ राजनेतिक जीवन आया है, उसके 
सूल काग्या आप ही कदे जा सकते है। देश की राजनंतिक 
जागृति में भी आपका कम भाग नहीं रहा है। इसी राष्ट्रोय 
आगूदि के लिए “लीडर” से राष्ट्रीयता तथा काश्रेस क्वा काप 
ने हाते देख रूर भा ने -- 
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पश्डित मोतत लाए नेंहहः + 
इडिपे-्डेंट 


नामक देनिक अंगरेज्ञी पत्र प्रयाग से निकाला है। यह 
पत्र राजनेतिक-मतके प्रचार में इस समय क्या काम कर रहा 
है यह किसी से छिपा नद्ठीं है। इसको असइहयोग का मुख- 
पत्र कहे तो कुछ अत्युक्ति न दोगी | 


पजाब का हत्याकाएड | 


पजाब के हृत्याकाण्ड से देश का बच्चा २ परिचित है। 
कौन ऐसा देश का सपूत हैं, कौन ऐसा माई का लाल है, कौन 
ऐसा भारत का भक्त है जो पजाब के हत्याकाए्ड की रोमाश्व- 
कारी-करुणामयी घटनाओं को पढ़ कर रो न दे | 

पजाब में क्या हुआ, नोकरशाही ने केसे न्याय के गले पर 
अपनी तेज छुरियाँ उतारों, सरकार ने केसे निहत्थे देश- 
बन्धुओं का खून पीया, ये बात हमको मालूम भो न हुई होतीं 
यदि हमारे पडित जी जैसे दो, एक और उद्योगी देश-भक्त 
परिश्रम उठा कर उन घटनाओं पर प्रशाश न डालते | 

पंजाब हत्याह्ागड के समथ आपने जो सरादनीय काम 
किया हे उसे देशका प्रत्येक पुरुष जानता है| 

इसी उद्योग-पूर्ण देश-लेवा का फल है जो देश ने आपको 
३४ वीं अखिल भारतवर्षोया राष्ट्रीय महासभा अम्ृतसार के 
समापति का आदर-प्रदान किया। 

असहयोग-आन्दो जन और पड़ित जी | 

जिस दिन श्रसहयोग-आनदोलन विचार के गम में ही था, 
जिस समय श्रसहयोग प्रस्ताव के रूप में कांग्रेस के सामने 
आया भी न था उसी दित ओर उसो समय से सयुक्त प्रान्द 
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सप्तर्षि । 


के रल्त और हमारे चरित्रनायक पूज्य पंडित जी महात्मा गान्धी 
जी महाराज के साथ हैं। आप असहयोग के आदि पत्तपाती 
हैं। कारण इसका यद मालूम देता है कि आप पंजाब गये, 
बहाँ की अवस्थाओं को अ्रपनीा आँखों से देखा, नौकरणशाही 
हर सरकार के अ्रत्याचारों के वीभत्स अभिनय का दशन 
किया बन्छघुओं के खुन से रंगी पंजाब भूमि की झाँक़ी की 
भारतीय ललनाओं फे दामन पर आँस की बूदे पायीं, जिससे 
जापकां हृदय एिहल उठा-आप अपने को सेंवाल न सके | 
आपके सुख से निकल गया कि बस, अब अन्यायी सरकार 
से स योग कर चुरे | 

जैसा कि सन्‍्यासी ध्रद्धानन्द ने एक्र बार लिखा था, अस 
दयोग के आन्दोलन ने श्रापक्षो पगा फक्रीर बना दिया है। 
बात भी ठीक यही है | नहीं तो विलाल की कौनसी कोटि है 
जिसपर आपका पेर न पहुँच चुका हो | आप पहले दर्ज के 
विलास-प्रिय रहे हैं, आप बडे भारी आराम-पसन्द और 
शौकोन रह चुके हे । 

किन्तु इस समय आपकी दशा बिल्कुल परिवर्तित है । 
जिसने आंपको आज से पॉच वर्ष पूर्व देखा है, वही आज 
श्रापको देख कर दॉतो तले अंगुली दबाता है । इसका कारण 
यही है कि आज आपने स्वदेश का बाना धारण कर लिया है; 
आज आप पर वह पहिला ठाँट बाट वा लिवास नहीं रहा। 

झसहयोग ने पड़ित जी के जीवन को एक ऐसे साँचे में 
ढाल दिया दे जिसका क्रिसो को कभी ध्यान भी न था। आज 
पंडित जी देश के एक्र आदश सनन्‍्यासी है। आप जिस त्याग 
ओर देश-भक्ति से इल समय काम कर रहे हैं वह सराहनोय 
ओर अत्यत अनु करणीय हे । आपदी क्या आपका सारा 

& ६ 


परिदत मौसतीलाल मैद्टक । 


परिवार इन दिनो देश की पवित्र घेदो पर धल्तिदान होने को 
लैयार है । आपके प्रिय पुत्र पं० जवादहिरलाल नेहरू 
ओ दरेशका काम कर रहे हैं वह किसी से छिपा नहीं हैं । 
सुखस्थ सुत्रक का देश के लिए इस प्रकार त्याग के साथ मेदान 
में कूद पड़ना कम सूल्य नहीं रखता। हंश्वर करे युवक जवा- 
हिर लाल देश में फ़ताहसिद सा नाम पाच । 


पं० मोतीलाल जी ने असहयोग के लिए क्या किया है 
श्रोर अब तक आप क्या कर रहे है, यह देश से छिपा नहीं है । 
शापके समस्त कार्यो का गिनाना, यहाँ असम्मव है। केवल 
कुछ शब्दों में यह कहा जा सकता है कि क्‍या कोलिल का 
बहिष्कार, क्या कालिजों का त्याग ओर क्या तिलक-खराज्य- 
कण्ड और चरस्ते का ऋाम, प्रोग्राम के सभी विभागों में आपने 
यथेष्ट काम किया है । तितलक-स्वराज्य फरड के समय आप 
बीमार थे। अतः जितना आप चाहते थे उतना काम आप 
नहीं कर सके, इसके लिए आप स्वय दुखी थे । 

जब से आप कुछ २ स्वस्थ हुए हैं तब से फिर उसी 
झाथक परिश्रम से देश के काम में लग गये हैँं। अ्रभो हाल में 
अलीगढ़ की अशान्ति का पता लगाने के जिए आप अलोगढ़ 
गये थे। किन्तु आप वहाँ बोल न सके। क्यों कि आप पर 
१४४ धारा का भ्रयोग किया गया । 

वहाँ से आप प्रयाग आये। ओर यहाँ से बम्बई-कांग्रेस 
कमेटी में सम्मिलित दोने गये । 

अन्त में यद्द कह देना अत्यक्ति न होगी कि पड़ित जी इन 
दिनो सब विधि देश पर कुर्वान होते को तैयार हैं। इत दिनो 
आपका खारा समय देश के कामो में खग रहा है। 

ए 
. 


सप्नर्षि 


ईश्वर | ऐसी दया करो जिससे दमारा प्यारा चरिभ्रनायक 
युग युग जीता रहे और देश की गुलामी की ज़जजीर तोड़ने में 
शीध्र समर्थ द्ोवे । 
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ड्द् 


>भ्रली-बम्ध । । 
पुरुषासिह अली-बन्धु । 





जन्म और शेशव । 


5 लो सलमान जाति के सरताज, दिन्दू सुसेत्मान कौ 
सु एकता को रेशम-डोर से बाँधने में सहायक, 
229५292)66 महात्मा गान्धी के दाहिने हाथ पुरुषसिह अ्ली- 
बन्धुओं का जन्म (बीर शौकतअली का सन्‌१८७३ 
में और मुहम्मरअली का १८७८ में ) सन्‌ १८.३ तथा १८७८ 
में युक्तप्रांतीय रामपुर रियासत में इआ था ! 
आपके पूज्य दादा डउसमानअंली मुरादाबाद के निवासो 
थे | आप घनाद्य थे | रामपुर रियाखत में श्रापका एक बहुत 
ही उच्च आसन था। सिपाददी-विद्रोह फे समय अली महों- 
दय ने भारत सरकार की पत्यस्त प्रशसनीय सेवा की थी । 
अनेक अगरेजां की प्राण-रक्ता फ्रे आपही कारशीमून हए 
थे। जिसके लिए अगरेजो ने प्रशंसा के पुल बॉध दिये थे | 
मुरादाबाद के श्रास पास आपको सरकार की ओर से जागीर 
भी मिली थीं । 
आपकी सुत्यु के उपरान्त हसारे प्ग्च्रिनाथरू अली- 
बन्छुओं के पिता मौलाना अब्दुलअलीखोँ रामपुर रियासत 
के उसी पद पर अधिप्ठित हुण । किन्तु अली बन्लछु आओ के जन्म 
के थोड़े ही दिनो बाद सुबी परिवार को दुःखसागर में हुयो 
कर हेजे में जाते रहे । पूज्य उिताझी सुत्यु के समय आग 
लोग तिरे बच्वे थे । शौकतग्रली ७यभ और गुदर्म्भर 
&ै<& 


सप्मर्षि । 


कोई दो घष के थे। नथ से आप अपनी घूजनीया, प्रसिद्ध 
दिल्लीश्वर अकबर षे मत्री दरवेशअलीखों के वंश से उत्पन्न, 
बुद्धिमती माताजी वी देख रेख में रहने लगे। यद्यपि आपको 
स्नेहमंयी माता भी स्वामी की झुत्यु से आहत-हृदय और 
कातर कलेवर हो चुकी थीं; क्योंकि आपकी भी उस समय 
कुल २७ साल की उम्र थी, फिर भी आप साहस को साथ 
लेकर अपने पैरों पर खडी हुई | और अपनी प्यारी सन्‍्तानों 
की शिक्षा दोक्षा-की ओर द्टि फेरी । 


शिक्ता | 


पहले अली बन्धु श्रलीगढ़ स्कूल में भर्ती हुए । स्कूल की 
शिक्षा समाप्त कर के आप लोग कालेज में आय । दोनों भाइयों 
में मुहम्मद अश्रल्ली तेज थे। जिल समय आप एफ्‌० ए० में थे, 
उन्हीं दिनो बड़ी परिमाजित «र प्रौढ़ अंगरेजी में ल्खि हुए 
आपके लेख पत्रों में छुपने लगे थे। आपक्री बेजोड लेखन-शेली 
ओर उत्तम श्रगरेज्ञी पर प्रोफ़ेसर लोग अत्यन्त खश रहा 
करते थे । 

अभी आप यी० ए० में पहुँचने को थे कि आपको प्रखर 
प्रतिभा पर मुग्ध होकर तथा आपको होनद्वार देखकर रामपुर 
रियासत के प्रधान मन्री नवाब मुदम्भद इसहाफखों ने आपको 
सिविल सर्विल परीक्षा पास करने के लिए इंग्ल॑ंड भेज दिया। 
बहाँ जाकर आपने आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में नाम लिख- 
चाया ओर चहीं पढ़ने लगे । उन्नति असहिष्णु अंगरेज्ों की 
क्रपा हुईै। आप सिविल सर्विस की परीक्षा न पाख कर सके 
अतः 'ग्राप सन्‌ १६०२ में स्ववेश लौट आये । आपके लौट 
आन पर कतिपय सज्ञजनों का विद्य र हुआ कि झली महाशय 
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अजी-बन्वु । 


पुनः विलाथत जाँय और वहां जाकर थो० ५० की परीक्षा 
पास कर । ऐसा ही हुआ। शाप इग्लेंरड गये और अच्छे 
संबरों से बी० ए० की परोक्षा पास कर फे यले आये । यहाँ 
आकर आपने बहालत की परीक्षा दी, किन्तु उत्तोय न हुए । 


घडोदा राज्य और मौ० मुहम्मदअली | : 


तद॒संतर आप बड़ौदा राज्य के कोई विभाग भें नौकर हो 
गये | थोड़े ही दिनो की फॉयोवली का इतना प्रभाव पडा कि 
राजा प्रजा, दोनों आपको सम्मान तथा समादर की दृष्टि से 
देखने लग गये । कहा जाता है कि आपके काल में बडोदा 
स्टेट के श्रफ़ोम विभाग फी राय बीसगुनी हो गई थी। 
आपने राज्य में फितने प्रशलनीय सुधार भी किये। उन सथ 
में नोसारी जिले की प्रजा के कष्ट मोचन वाली वार्ता विशेष 
उज्लेख्प दें । जिल समय आप बड़ौदा राज्य में थे उस लयम बड़ोदा 
राज्यन्तर्गत नौसारी जिले की अपडित ओर ग्रामोण प्रजा को 
बहुत से रुपये देकर ज़मीन खरीदनी पडतों थो । जिसस 
बहों की दीन प्रजा दिन २दीनता के पंक में फेँसती जाती थी । 
आपसे यह करुणा-कारड न देखा गया। फलतः आपने रूट 
एक रिपोर्ट तेयार की ओर उसे सरकार मे उपस्थित क्रिया । 
बडोदा के पार्सी लोगों ने आपकी रिपोर्ट का भरपेट विरोध 
किया | कारण यह था कि उस रिपोर्ट में इन लोगों के स्वाथर्थे- 
साधन रूपी जड को काटने को कुल्दाडी छिपी थी! किन्तु 
सत्य फे सामने विरोधियों की पक न चली ओर मुद्म्मद्‌ उस 
विषय में जो छुधार चादते थे, वे दो गये | इस प्रकार धनिकों 
धो हाथ के आखेट दोनों का कल्णण हुआ | 


बड़ौदा महाराज भी आपको जी जान से जातते मानते थे। 
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सप्तर्ति) 


४ कामरेड ?? का संपादन ॥ 


कोई दो एक साल काम करके आपने बड़ोदा राज्य से 
दो साल की छुट्टो ली । तदनतर आप कलकत्ते आये और 
“कामरेड”नामक एक अ्ंगरेज़ो सापादिक समाचार पत्र निका- 
लने लगे | स्ववेश-सेवा करना, आपके पत्र का उद्देश्य था। 
इसी पश्र द्वारा आपने स्वदेश-लेवा का ध्रीगणैशा आरम्भ किया। 
पत्र का सपादन करना और उधर रिसायत की नौकरी करना, 
ये दो मिन्‍न काम हैं । अतः आपने नौकरी से त्याग-पत्र दे 
दिया ओर फिर एकचित्त दो संपादन का ही कार्य करने लगे । 


इसी बीच में आ्रापने एक निबन्धमाला प्रकाशित को | 
इस निवधमाला में आपके थे लेख थे जो बडोदा को नोऋरी 
के दिनों बिलायत के विख्यात पत्र “ टाइम्स आफ इण्डिया !? 
में प्रकाशित हुए थे। इस निवन्धमाला की बहुन अच्छी घाक 
रही। भारतीय पडित तथा अंगरेज विद्वानों ने इसकी मुक्त काठ 
से प्रशला को | ला मिन्‍टो आपके निबन्धों पर लट॒दू थे। 


इसके बाद आपने प्रयाग से एक सवाद-पत्र ओर निकाला 
था, जो कुछ हो दिन चलकर बद्‌ हो गया। इसी दोच में 
आपको अंगरेजो पुस्तक ॥2350 १00 (४०५८॥६ (प्राचीन तथा 
भर्वाचीन ) प्रकाशित हुई, जिसका देश में यथेष्ठ आदर हुआ । 


इसो समय जावड़े के वाय साहब ने आपको अपना 

यज़ीर बनाने के लिए कितना ही अनुरोध किया था। किन्तु 

आपने उस विचार को उपेक्ता की दरृष्ठि से देखा था। आपने 

इसका कारण बतलाते छुए अपने पक प्रित्र से कहा था-- 

“ समाज और खददेश मुझे झपनी सेवा के लिए बहुत दिनों 
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_भली-चन्चु । 


से अाद्वान कर रहे थे। नवाब साहब ने तो अब न बुलाया है. 
झतः न्‍्यायतः मेंने प्रथम निमत्रण को ही स्वोकार किया हे |? 

मोलाना साहब का मतलब था कि मेंने स्वदेश-सेवा का 
पवित्र ब्रत लिया है। देश ने सेवा के लिए आमंत्रित किया | 
माता की पुकारों का में " कामरेड ” द्वारा उत्तर दे रहा हू । 
पेसी दशा में में दासता के पाश में बंघकऋर अबने पु]नोत 
डदश्यों पर पानी फेरना नहीं चाहता। 


मुसलिग-लीग को स्थापना । 


४ कामरेड ? पत्र के कुछ दिन चल निऋलने पर अली 
भाइयों ने मिलकर, अविरल परिश्रम के बाद सन्‌ १६०६ मे 
मुसलिम-लीग की स्थापना की । उस समय मुसलिम-लीग 
का उद्द पर था (१) मुसस्मान जाति में शिक्षा-प्रयार करना 
(२ ) राजभक्ति द्वारा अपने प्राप्पय अधिकार-घाप्त करना | लीग 
के स्थापित होते ही दोनों भाई उलझी आदशें-रक्षा करने के 
यत्न में संलग्न हुए । ह 

उन्हीं दिनो माननीय सर आयगाखस्ों मुसलिम विश्ववि- 
चालय की निर्माणचेष्टा में लग रहे थे। मौ० मुहम्मद अत्नी 
से अपने उत्साह से आगाखोाँ का हाथ बेंटाया। कहते है कि 
यदि आप सरकार की क्रर-दृष्टि के नशिकार हुए होते तो 
यह पवित्र-उद्देश्य पूणे हो चुका होता । 

सन १६१२ के ज़माने तक लीग के उद्देश्यों में परिवतन 
शा गया था | इस लमय लीग का उद्देश्य कांग्रेस फे सिद्धान्ता 
के साथ मिल कर काम करने लग गया था । श्रव लीग भी 
स्वराज्य की माँग खरकार के सामने इके फी चोट से उप- 
स्थित करने लगी | अली महोदय का “कामरेड” पत्र उद्देश्य 
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, धप्तषि। ' 


प्रयारक का काम करने लग गया था । फल यह हुआ कि 
उसकी राजनेतिक गति सरकार की आँखों में खटकन लगी । 
अधिकारी लोग उसकी मृत्यु कामना करने लगे | यह देखकर 
मियाँ मुहम्मदअली उसे देहली ले गये । देहली में आपने 
उसे उर्दू हमदद॑ के रूप में निकाला और इस धूम से निकाला 
कि बह प्रति दिन &००० बिकने लग गया। 

कहना नहीं होगा क्लि इस पत्र ने राष्ट्रीयजगत में एक 
नई उमग भर दो,स्वदेशी-आन्दोलन का एक न वीन-जीवन फूं ऋ 
दिया और उस समय तक अपनी तीम्र गति से राजनैतिक 
सेत्र में दौरा लगाता रहा, जब तक कि अली-भाई पकड़े न 
गये । अन्त में यह पत्र भो सरकारी क्रोधानल् का पतंग बना । 


मस जिद का झगड़ा ! 


सन्‌ १६१३ में कानपुर निवासियों ने मछली बाजार में से 
पक नयी सड़क निकाली । इस रास्ते में मसजिद का कुछ 
अश पडता था । कलेक्र मे उसे तोडने को आशा दे दो । जब 
यह बात सर्व साधारण के कानों में पडी तो बड़ा आन्दोलन 
खड़ा हुआ । सुसत्मान अधिकारियों ने ऐसा करने से मना 
किया । किन्तु स्वेच्छाचारी सरकार ने पक्र न सुनी और 
पुलिस की सहायता से मसज़िद के उस अश को तोड़वा 
दी दिया। 

धारमिक-गढ़ पर काफ़िरों का हमला होते देखकर मुस- 
ल्मान जनता मे बड़ा कुदरम मचा। स्थान स्थान पर सभाये हुईं, 
जगह जगह विरोध में परचे वितरण किये गये, सैकड़ों आबाल 
चुद्ध जेल गये। गज़े कि एक विप्लव की दृश्य-माला तैयार हो 
गई । मौलाना मुहम्मद अली ने जब देखा कि यू० पौ० के 
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>अती अन्‍य । ॥ 


खाट साइंद भी इस मामले में खुप है. हब उतपतने इसदद में 
एक जोरदार लेख छुफवाया फिर सेयद्वजीर बुसे न के साथ 
चुप चाप इंग्लेर्ड चले गये । 


आपने जाते ही व्रिलायत के मत्रि-मण्डल में यह बात 
फही | फल अच्छा रहा | बिलायत से बड़े लाट इरडिज्ज के 
पास न्याय-विधान के लिए आज्षञा-पत्र आया | सदचुसार 
उदार लाई महोदय कानपुर गये और दोबारा मसजिद बन- 
वाने की आज्ञा प्रदान की । इसले मुसत्मान-सागर में आनन्द 
की लद् रियाँ उठने लगीं । 


इस घटना के घटने के थोड़े दिनों बाद योरप में तुझँ 
ओर बालकतनों में युद्ध आरभ हुआ । अली महाशय ने 
अपने धर्म प्राण खलीफ़ा के सद्यायतार्थ डा० अन्सारी की 
अध्यत्तता में एक कमीशन भेजा | तुकों मे इससे बहुत दी 
लाभ उठाया । 


सन१६&१३ में ही देदलो की म्यूनिसिपेलिटी ने मुसलमान 
कसाइयों के छिएं कोई पेसी व्यवस्था करनी चाद्दी थी जिससे 
वहाँ के क ताइयों का बहुत कुछ स्वार्थ-सत्यानाश होता था 
मौलाना साहब ने बीच में पड़ कर समभौता करा दियां। 


घली-बन्धु को गिरिफ्तारी | 


योरोपीय-मद्दयाभारत की रण-दुदुभी बजी। धौरे धीरे 

योरोप की समस्त शक्तियाँ इस संग्राम में सम्मिलित होने का 

उपक्रम करने लगीं | तुर्की के भी कूद पड़ने को खबर सुन पडी। 

पता लगा कि तुर्श सरकार के विरुद्ध लड़ेगां। वस्तुतः खबर 

सदी निकली | तुर्की युद्ध में कूद पड़ा । | 
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संप्तषि 


इसी संमय “लेडन टाइम्स” नामक विज्ञायती पत्र में 
“तुर्की की पद” शीघक एक बहुत ही घशित लेख निकला | 
लेख में मुसत्मान धमं पर भी आज्षेप किये गये थे। ऐसी दशा 
में जोशीले धार्मिक ओर सच्चे देशभक्त बीर मुदस्मदअली 
अपनी लेखनी की न रोक सके--उक्त लेख का प्रतिवाद छाप 
ही तो दिया | प्रतियाद की प्रति भारतसरकार फे पास पहुँची 
नहीं कि दहमदद पत्र ओर छापाखाने की ज़ब्ती का हुक्म आया । 
इतना ही नहीं, भारत-रक्षा कामून के अनुसार मौ० 
शीकतअली ओर मुहम्मदशलों दोनी भाई गिरफ्तार कर 
लिये गये। आपके पक्रडे जाने करो खबर उडते ही, सारी 
दिटली मे सनसनी फेल गई | देहली कीं समस्त जनता आव 
के दर्शनों के लिए जुम्मामसजिद्‌ में झा दूटी । उस अबसर 
पर झापने उपस्थित समागोह को शान्त रहने का उपदेश 
दिया और कद्ा--''जेल जाना देश-भमक्तों के लिए परम गीरणय 
की बात है |” आप देहली से छिंदवाड़ा जेल में भेजे गये। 

आ्रपको गिरफ्तारी से देश भर में खलबली मच्र उठी। 
सभी हिन्दू मुसत्मात छुब्ध दो उठे | समाओं तथा प्रतिबाद- 
सुचक लेखों से सरकार के कानों तक प्रजा के इस मद्दान 
क्ोभ-समाचार को पहुँचाया गया--मद्दात्मा तिलक से लेकर 
खड़े छोटे सब नेताओं ने सरकार की इस नीति को निन्दा की, 
फिर भी सर+र के कानों पर जूँ नहीं रंगो । सरकार छोड- 
ने को तेयार न हुई । जब ला्ड चेम्सफोर्ड ने मि० एनीबिलेन्ट 
को मुक्त किया था, उल समय खबक़ीो पूर्ण आशा थी कि अली 
भाई भी जेल से छूटंगे। किन्तु वहाँतो सरकार की नोयत 
कुछ झौर ही थी | सरकार शत लेकर तब उन्हें छीड़ना चाइती 
थी | यह चिचार एकद्न अल्ली-बन्धुश्नों के पाल शर्तनामे के 
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_ भली-अन्धु । । 


रूप से पहुंचा । उसमें लिख था--“यदि अली-शाई युद्ध जारी 
रहने तक राजनेतिक कआ्ञान्दोखन न कर, किसो समा-संभडन 
में भाग न ले, तो सरकार इल शर्तनामे पर दस्तखत करते हीं 
उनकी छोड़ देगी ।” बीर अली-बन्धुओं ने इस तरह की 
अपमानपूर्ण मसुक्तिपर लानत भेजी और कफद्दला भेजा कि सर- 
कार जब तक हमें मज़रबन्द रखना चांहे, रखे । हमे उसमे 
कोई आपत्ति नहीं हे ।पर हम उस शतंनामे पर कदापि 
दस्तखत न कर गे | 
बीरों की बोरोचित प्रतिज्ञां को छुनकर सरकार सन्‍न हो 
गई | लेकिन समस्त देश एक स्वर से “बाद बाह” करने 
लगा । उससमय झाप बीरों की बीरप्रसूता माता बानू बेगम 
मे कहा था--“में इस बात को जानकर परम प्रस्ष्त हुई कि 
मेंने अपने कोख से दो शेगों को जन्म दिया हे-गीदड़ उत्गन्न 
नहीं किया दे । यदि सरकार मेरे इन दो पुत्रों के साथ मेरो 
सारी सम्पत्ति भी छीन लेगी-तो भी में दुखी न होऊँगी।?” 
इसी समय धीमती बानू भी अपने पुत्री के पास आश्यासन 
दान देने चली गई और सानन्द जेल में रहने लगीं । 
इस वीरोखित कार्यसे सरकार और भी जली अगर अली 
भदृयों पर काबुल फे राजा तथा योरप के शज्ञओओों के पास 
गुप्त-पत्र भेजने का कलक लगाया । निर्दोष अली-बन्घुओं 
ने इस बात की ऋलई खोलकर सरकार को असत्यता का 
प्रमाण दुनिया को दिला देना चाहा | आपने मि० भजरलदक 
ओर सि० जिश्ना के पास समाचार देकर सरकार से उन गुप्त 
पत्रों को प्रकाश में लाने की प्रार्थना की | पर वहाँ तो ढोल में 
पोल थी |! सरकार पत्र नहीं दिखला सकी | अब मि० विसेन्ट 
झज्ली-बन्चुओं को छुड़ाने के लिये बड़े लाद से मिलों तब 
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सब बाते साफ़ साफ मालूम हुरं। लाद साहब ने फहा--- 
+ द्यपि अलोी-भारथों भे वास्तव में कोई अपराध नहीं किया 
है, तथापि जब तक युद्ध का अन्त न होगा तब तक सरकार 
उन्हें नहीं छोड़ सकती ॥? 


परकार को इस न्याय-परता को लाख बार धन्यवाद | 
असहयोग और अली-बन्ध । 


उधर युद्ध का अन्त ओर इृघर पंजाब का दृत्याकाण्ड 
हुआ। एक की खशी और दूसरे के प्रायश्वित्त खरूप सन्‌ 
१६२० के दिसम्बर मास में राज-घोषणा प्रकाशित डुई। 
नये सुधारों का प्राथमिक शुभ-लक्तण दिखाया गया | कतिपय 
राजनेतिक कैदी छूटे । उन्हीं के साथ साथ झली-बन्धुश्ो 
का भो छुटकारा हुआ । 

छूटते दो अली-बन्धु रामपुर गये ओर वहां जाकर अपने 
बान्धर्वों से मिले। तन्पश्धात्‌ अमृतसर काप्रंस में सम्मिलित 
हुए । चहाँ सुधार-स्कीस पर बहस छिडी थी। आपने कद्दा 
श[--“ खच तो यह है कि इन नये सुधारों से हम सतुष्ट नहीं 
होंगे ! हम पूर्ण स्वराज्य चाहते हैं. और उसके न मिलने को 
तिथि तक दम सरकार को बाध्य करते रहेंगे। सरकार भले 
ही हम जेल भेजे या जो चाहे सो करे। ” 

वहीं से दोनों माई स्‍्पागी होकर देश-सेवा में लगे। मौलाना 
मुहंग्मद अली खिज्ञाफत के सम्बन्ध में डेपुटेशन के साथ 
विलायत गये और शोकृतश्र॒ल्ली भारत के तदुविषयक आन्‍्दो- 
खन में शामिल हुए । 

उधर खिलाफत का डेपुटेशन अलफल लौटा ओर इधर 
पंजाब के हत्याक्ाएड में न्याय न दोने के कारण महात्मा 

श्थ्ट्ट 


इली-बन्धु। 


' शान्यी बड़े दुखी हुए । ,आपने सरकार के इन दोनों नेतिक- 
पतनों की यथेष्ट निन्‍दरा की | 

मुसलमानों के पेशवा अली भाई झोर दिग्दुओं के नायक 
महात्मा गान्यी, ये दोनों आत्माएँ एक खूत्र में बंधी। हिल्दू 
ओर मुसलमान इन दो देश की प्रधान नेतिक शक्तियों का 
सम्मेलन हुआ। पर्षो के बिलुड़े हुए इन दो वधु-बल से पक 
तीसरी आसुरी शक्ति के मुकाबले में खड़े होने का विस्ार 
निश्चित किया | असहयोग की लड़ाई छिड़ गई। 


अली-बन्धु जेल में | 


असहयोग की लड़ाई छिडते कहिये कि राष्ट्रीय-जगत्‌ 
में एक अद्भुत-स्फूर्ति, एक नया जीवन, एक नई ताकत आ 
गईं । देशवासियों के लिये ओर विदेशियों के लिये भो अ्रसद - 
योग एक नया अख्र था। इस लिए दोनों ओर कोतृदल उत्पन्ष 
हुआ | देश ने धोरे घीरे इस शान्तिमय संग्राम के कड़खे का 
मधुर किन्तु प्रभाव-जनक-खर छुनना आरंभ किया। और 
सरकार मन ही मन यह सोचती रही कि भला मशोीनगन के 
सामने च रख कब तक ठहरेगा। उसे यह क्या मालूम था कि--- 

जहाँ काम आवे छुई कहा करे तलवार । 

असहयोग की लड़ाई में द्िन्दू मुसलमान दोनो ही सैतिफो 
को भर्ती करता था। आवश्यकता इस बात की मालूम हुई कि 
महात्माजी एक ओर से रगरूट भर्ती करते चले ओर अलो दंघु 
दूसरी तश्फ़ से । इस तरह खराज्य सेना शीघ्र तेयार हो जायपी 
झौर तब हम सरकार से शान्ति के साथ लड़ सर्फंगे | इसी 
संकल्प के दिन से श्रली-बंध महात्मा जो के कन्धे से कम्चा 
ओड़्कर हझाम करने लगे । महात्मा जी ने अगर प्रद्वियों तथा 
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करीखसिलों के वहिप्कार कौ बांत॑ उठाई तो अलो-बन्धआ ने 
उस संदेश को देश के कोने कोने पहुँचाने में सहायता दी। 
महात्मा जी ने यदि सरकारी स्कूली ओर फालिजों से लडका 
को मनिऊलने का प्रस्ताव रक्‍्खा तो अलो धन्धुओं ने उसके 
लिये झनेक प्रयत्न किये | गरजे कि अ्रसहयोग के सभी विषयों 
में आप प्रचार का काम करते रहे। हिन्द-मुसल्‍्मानों में 
झाटर यपकता बनी रहे, इसका झापको बराबर ध्यान रहा । 
पेसी दशा में, जैसा कि सरकार की नीति दे--अली-बन्धु 
सरकार की दृष्टि मं बरायर सटकते रहे | कई थार इनकी 
बरकतताओं में हिला की गंध बताई गई। कई दिन इस 
धांत की अफवाह उठी कि इनके व्याख्यानों में ग्रभावश्य ऋ 
उच्णता रहती है । मतलब यह कि सरकार अपने लोहे 
के पे, दस्ताने के अन्दर से निकालने का विचार करने 
खगी। किस लिए, इन्हीं दो शेर के बच्चों पर कपटने के लिए। 
पक थार जब झापकी मद्रास बाली वक्तता पर शोर गुल 
हुआ तो महात्मा जो के कहने पर मुदम्मदअली ने देश के 
खामने दुःख प्रकट किया। किख बात के लिए, कुछ ऐसे 
शब्दों के लिये जिनमें कुछ लोग दिसा की मध बतलाते थे। 
ऐसा करना पक अधिलात्मक-सम्राम के नायक के लिए 
कितना ठोक था, इसे हम जानते है, सरकार क्या जानेगी | 
खेर, यह मामला खतम हुआ | अब आई जुलाई । इसी 
ज्ञुलाई के ८, £, १० का कराबी में खिनाफत कान्फ्रस हुई थी - 
जिसमें अनेक मुसलमान नेता थे। दिन्दू नेता भी कुछ इने गिने 
जा सके थे | कान्फ्रेल में एक मार्क का प्रस्ताव पास हुआ | 
जिसका आधार, कारण ओर उद्देश्य घार्निक था। मुलत्मानी 
सज़हब फे जनहझारों का ऋदना है कि एक मुखत्मान का दूखरे 
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“ >भली-यनन्‍्यू । 
झुसरमान के ऊपर तलवार उठाने को कौन कहे, डापशब्दों का 
प्रयोग करना भी अधथर्म है, पाप है, दराभ है । इसी घार्मिक 
श्राधार पर मुसलमान सेनिकों को वहिमारत के मुलत्मानों के 
घिदुद्ध जिन पर सरकार दाथ साफ़ कर रही हैं या यो कदिए 
कि इन्हीं को हथियार बनाकर ,इन्हीं के माइयों के गले पर 
हुरी उतारने पर लाचार करती है, लड़ने से रोकना, भारत 
के मुलत्मानों के लिए लाजिम हुआ। एतद्थ प्रस्ताव पास 
हुआ | जिसका आासयव यह था | है 

“ देश के हरएक सुसहभान फे लिए सरकारी फौज में 
भरती होना या भरती कराना दोनों ही दराम हैं। क्यों कि 
मुलल्मानी मजहब का ऐसा ही इक्म है।” 

प्रस्ताव पास हुआ । सरकार के प्रतिनिधि ल्ार्ड रोडिज 
महोदय के कान खड़े हुए । 

अली"-बम्चुओं की गिरफ़ारी की अफवाद उड़मे लगी-- 
आखिर में अफवाह में सचाई मिली | दोनों भाई १४ सितम्धर 
को पकड़ लिए गये । लेकिन क्या हुआ, देश ने सब्र और 
शुजाभत से गिरफ्कारी की खबर को पढ़ा, जनता ने शान्ति 
से काम लिया। न कहीं चूँ हुआ और न कहीं चपड़ | मोहन 
की मधुर वशी फे पीछे चलने वाली फोम ने इन दो सिंहों को 
पिंजडे में जाते हुए देखा | 

कहना नहीं होगा कि इनके साथ ५ और भी सल्लन थे | 
घाराएँ इन दो भाइया पर एकव एक दो, तीन, चार, पॉच 
लगा दी गई | असभियोंग का अभिनय खेला जाने लगा। 
झभमियोग की आयोपान्त कार्यवाही जिन्दोंने पढी है वे जानते 
हैँ कि सरकार की इन अदालतों का अ्रभिनय कैसा होता है । 
अन्त में, अभिनय समाप्त हुआ | पद्दिलोी नवम्बर को हुक्म 
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सपा । 
ध्मवानारूकम्मंलमरएूलालञमलकमाएललाक 


छुमाने का दिन झाया | जज ने जूरी को खब पट्टी पढ़ाई। 
ऋलत:ः एक स्वामी शंकराचार्य को छोड़कर शेष छुः को लज्ञाएँ 
हुई । मौलाना साहबो को दो ऊुर्मो पर अलग २ दो दो सालो 
की सल सज़ाएँ हुई | किन्तु यदि बराबर जेल में रहना पड़े, 
तो दोही बच जेल में रहना पड़ेगा | 
... पुरुषसिंद किस बीरता, घधीरता और शाम से जेल गये हैं 
बह सभी जानते हें । 
देश-वासियो ! हिन्दू मुलल्मानो ! आओ, जेल में बेटी हुई 
जन दो मज़हबी जोश के पुतला, राष्ट्री्र-भाष की जीतो जागती 
आत्माओं को उनकी बलि के लिये, उनके साइस और त्याग 
के खिये बधाई के सदेश भेज । 
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चिसिलएभरदीत । 
कसम ाता*यपाउल्‍पमरसक डरा बम लिएलकंब फंस 


त्यागवीर चित्तउईजनदास । 





जन्म भौर कुल | 


)0 हाथ ल्यागबोर जिंसरंअनदाल का अन्म सन्‌ 
54 शद्ध७० ई० में हुआ 

| " झापके पूज्य पिता सुवनमोहनदासजी बैच आति 
के थे । अंगरेजी की शिक्षा भी आपने उशच्यजरि की प्राप्त की 
थी। पदले आपका सम्बन्ध पेप्णव धमं से था किन्तु बाद 
में आपने प्राह्म-धर्म स्वीकार कर लिया । 

सुतनमोहन अपनी दानशीलता के लिए बहुत प्रलिद थे । 
उनके द्वारा अनेक दिम्दू-गृहरथों का पालन पोषण होता था। 
जथ कभी ये किसी को दुःख-कातर देखते थे, या अथ किसी 
की करुणा-कटद्टानी सुन पते थे, तभी वे करुणा-पलुत धोकर 
झट दुःख में दाथ बेटाने को आगे पेर बढ़ाते थे। अनेक-झव- 
सर देसे आये जदाँ ऋण ले लेकर आपको सदायताथ्थ अपसे 
बदूना पड़ा। प्रकार को बात है कि किसो मजुध्य ने आप 
से ४०सहस्तर रुपये को अपनी जमानत कर लेने का अजुरोध 
किया । दवाशील और उपकारपरायल भुचजनमोहन उसकी 
बातो में आ गये। आपने उस व्यक्ति की ज़मानत कर ली । 
झन्त में बद व्यक्ति वंचक निकला ओर आपको ४० सहस्तत 
रुपये के फेर में डालकर स्वय चम्पत हुआ । फलतः आप 
झपदो के दायी हुए । 
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सप्तार्े ।__ 


भुत्रनमोहन की लेखनी में भी कमाल की ताकत थी। 
झ्रापन 'ब्राह्म पाप्रलिक-ओपीनियन ? पत्रका बहुत दिनो तक 
सपादन भी किया था | 

आाप ऋलकत्ता हाई कोट के एटर्नी थे, इतने पर भी आप में 
“हाँ हृजूर ” की लत बिल्कुल न थी | आप अपनी सत्यनिष्ठा 
फे लिये हाकिमों की आँखों में अच्छे न थे। आपकी आदत 
थी कि आपने जब कभी जर्जों की कहीं धींगा धोंगी देखी, 
भूट उसी समध उनके पीछे पड़ गये या पत्रों में शिकायत 
छाप दी। एकबार इसी आलोचना करने के कारण आपको 
घिपदुप्रस्त भी त्ोना पडा था। किस्सा थों है। एकबार भुवन- 
मोहन ने किसी हत्यापराधी के मामले की हाईकोर्ट में अपील 
कीं । भुवनमोहन जानते थे कि अ्रपराधी निर्दोष है, उसपर 
व्यर्थ का दोषारो पण किया गयः है । यही कारण था जो के 
उसे छुडाने के यत्न में लगे थे। किन्तु जज आपसे चिढ़े थे। 
हल लिए उन्होंने अपील खारिज कर दी और पहली सझा 
बहाल रक्खी | अब क्या था, न्याय का गला घोटा जाते देख- 
कर निर्मीक भुवनमोहन से न रहा गया। अतः वे निर्भय 
हो ऋर बोल--“ मास्यचरों, आप मुझसे शअ्रप्सपन्न थे न कि इस 
निर्दोष अपराधी से । मुझे भली भाँति ज्लात है कि आप लोगों 
ने इस मामले की किस प्रकार उपेत्ता की है-न्याय युक्त विचार 
महीं फिया है। स्मरण रहे, इससे समस्त शअ्रंगरेज्ञ जाति के 
माथे पर कलक का टीका लगता है, क्योंकि घकील पर असखत- 
स्तुश् हो, उसके मुघक्किल को फॉसी देना भत्रा कहाँ का 
न्याय है १” 

भुवन की स्पणतापूर्णो निर्भोक बास सुन लोग बहुत चकऋ- 
राये । अन्त में उन्होंने फिर से उस छुकुदमे बी सुनाई की। 
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वित्तक्षमवास _ 


मामा झूठा निकला । अपराधी छूट गया और स्रुत्रनमो हल 
की धात रद । 

अब झापही बतलाइये, ऐसे निर्भीक, खाहसी, दानबोर 
और त्यागी पिता के पुत्र होकर जो हमारे चरिन्रदायक देश- 
नर-रस्त हुए तो, इससे भ्राश्चय हो का है । क्योकि: 


“' झाकरे प्मरागाणां जन्म काचमणु, छुसत- ४ 


शिक्षा | 


देश सन्‍याती चित्तरखनदास की प्राथमिक्र शिक्षा मवानी 
पुर के लड॒न मिशनरी स्कूल में हुईं थी । आपने पन्‍्ट्रेन्स को 
परीक्षा यही से पास की । नत्पश्चात्‌ श्राप कलकत्ता प्रेखी- 
डसी कालेज में प्रविष्ठ हुए ओर वहीं स बी० ए० परीक्षा 
पास कों | 

श्राप एक बड़े होनहार छात्र थे । आपकी प्रतिमा और 
स्मरण शक्ति को देखकर सब लोग चक्रित होते थे । आपके 
सहाध्यायियों में कोई ऐसान था जो साहित्य में आयकी जोड़ 
में झा सऋता ;। जिस समय आप कालेज में पढ रहे थे उस 
समय भी आपके लेख बड़े हो गस्मीर ओर वक्तता बडो ही 
शोजस्विनी होती थी । प्रोफ़ेसर-गण आपकी लेखन-कला 
तथा स्हित्य-चर्चा की बहुत ही सराहना किया करते थे कहा- 
करते थे समय आयेगा जब उित्त रख्नन सादित्य ओर समाज 
में नामवयरी पावेगा । 

खी० ए० की परीक्षा पासकर आप सिविल्ल सर्विस की 
पथीक्षा देने के लिये दग्लेर्ड गये । चहद्ों झापका स्वाध्याय 
क्रम बडा हो नियमित रहा । फल यह हुआ कि आपने बड़े, 
सम्मान के साथ परीक्षा पात की | इसी बीच में आपके जीवन 
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सप्तर्षि | 


को पक बहुत हो प्रसिद्ध घटना घटी । सन १८६२ में जब कि 
झाप विलायत में थे, जेम्ल मेकलिन नामक पक पाजिमेएंट 
के सदस्य ने प्कथार स्पीच देते हुए कदहा--- 

“मारत के हिन्दू और मुसत्मान, गुलाम जाति के हैं और 
ये लोग हमारी गुलामी कर रहे हैं”? । 


अभिसमान में चूर झंगरेज़ की इस अपमान जनक बात को 
भला चित्तरंजन जैला स्वाभिमानी देश-मक्त कब सह सकता 
था। सुनते ही आपकी देद में आग लगगई, आप क्रोध से भस क 
3दे। आपने तत्काल लंडन प्रवासी भारतवालियों को आह्ान 
किया और एक सभा खंगठित की। सभा में मेझलिन की 
झसभ्यता का घोर प्रतिवाद किया गया। इतना ही नहीं 
युवक चित्तरजन ने बडी निर्भी कता के साथ जोरदार शब्दों में 
झगरेजी जांति का कच्चा बिट्टा खोलकर जनता के सामने 
रख दिया। आपके इस सादसपूर्ण कार्य ने विल्लायत के बड़े 
बड़े राजनीतिश्ञों की शंख खोल दों। जगत-विख्यात राज- 
नोतिश ग्लेडस्टन भी उस समय जीवित थे। मेकलिन का 
अशिष्ट व्यचहार उन्हें भी कम घ॒ुगा न लगा । उन्दोने अगरोेज्ों 
को एक प्रतिवाद सभा की। युवक चित्तरजन भी बुलाए गये । 
उस समय आपने जो बक्तता दी, डसकी भाषा इतनी अच्छी 
थी, उसमे इतना जीवन था कि सारा लड॒न थर्रा उठा और 
सब लोग मेकलिन को धिक्कारने लगे । इतना दी नहीं, 
तत्कालीन मंत्रिमंडल ने उन्हें पदच्युत भी कर दिया। 


आख़िर में अभिमानी-अंगरेज़ जाति के मैकलिन को 


मारत की गुलाम-जाति के एक इक्कोस वर्षीय ययक के सामने 
सर कुकाना पड़ा । 
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खित्तरअनदास । 


इस घटना का यह परिणाम हुआ कि अधिकारियों ने 
आपको उद्र समभझ कर निर्वाचन में सम्मिलित नहीं किया । 
यह देखऋर आप हसाश या दुःखी न हुए, बिक बेरिस्टरो 
की परीक्षा की तेयारो करने तगे और यथा समय परीक्षा 
पासख भी कर जी । 


चित्तरंजन का विलायत-प्रवास अत्यन्त मनोरंजरू रहा। 
जितने दिनों आप पहाँ रहे, आप रोज़ किसी न किली जगह 
व्याय्यान देने के लिप्ट बुलाये जाते थे। लंडन की जनता 
झापके व्याज्यानों को सुनने के लिए सदा लालायित रहती 
थी। इसी समय स्वर्गीय दादा भाई नौरोजी प्री० बी० 
कॉलिल के मेम्वर बनने की इच्छा से विल्ायत गये हुए थे। 
युवक दास ने अपने व्याख्यानों द्वारा दादा भाई की यथेष्ट 
सहायता की । फलतः झ्ाप मेम्बर चुने गये । 


बैरिस्टरी | 


चित्तरंजन बे रिस्टर बनकर भारत लौट आये। जब घर 
झाये और पिता ने सुना कि मेरा लड़का निर्वाचन में नहीं 
लिया गया तो उनके शिर पर मानों गाज गिर पड़ी । उनकी 
सारी आशाओं पर पानी फिर गया। कहाँ तो उनका यह 
ख्याल था कि मेरा बेटा दहकिम होकर आयेगा, और कहाँ 
उश्का यह शोक-सबाद लिये आना, पिता के दुःख का कारण 
क्यों न होता | फलतः ये बीमार पड़ गये । 


वित्तरंजन की शिक्षा में प्रभूव घन व्यय हुआ था, अतः 

भुक्नमोदन का घर खोखला हो गया---उय7र बहुत सा ऋण 

लखद गया। वे पूरे दिवालिये बन गये। ऐसा देख ग्रितु भक्त 

सो० आर० दास ने एक दिन मद्ाजनों को बुलाया और पिता 
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सप्र्ि । 


के ऋण का खुद देवदार बने | आपने पिता को अपमान से 
बचा लिया । 

झाप ऋण के देनदार तो बन गये किन्तु पास में इतना 
छत कहो धा जो महाजनों के कर्ज चुलझा सकते। आरमसिऋ 
अवस्था थो, बेरिस्टरी भो अ्रभी उतनो चलती न थी कि ऋण- 
शोघ कर सकते | फलत., ! झ्ञाप अत्यन्त चिन्तित रहने छगे । 

सयोग से आपकी निराशाओं का पौ फरा | सुदिन का 
सुयेद्य हुआ | एक घटना घटी, जिसने आपके भाग्य-फक्पाद 
को खोल दिया । 

सन्‌ १६०७ ई० में जब महात्मा अरविन्दधोष राज-ठोह के 
अपराध में पकड़े गये तब किसी का साहस न हुआ कि नि- 
स्वार्थ हो पेरवी कर उस महान आत्मा को अन्यायोी सरकार 
के पंजे से छुडावे। अरधिन्द्घोष तथा उनके हितेच्छु कितने 
वहन्‍्जीवबरिस्टरों के दारखटखटाआये कितु काई ऐसा साहसो 
देश-भक्त विउ्ञ-वान्धव न मिला जो सरकार की ऑ्खो का 
कॉटा बनकर अपने देशा-बन्चु के पॉब के कोटे को निकालता । 

हमारे बीर चरित्रवायक ताल ठोक कर मेदान में कूद 
पड़े। सयोग को हाथ से न जाने दिया। सरकार का कोप 
भाजन बनना स्वीकार किया किन्तु भारत माता के एक समु- 
ज्वल रल को अत्याचारी के हाथ में पडते देखना खोकार 
नहीं शिया | 

आप रूट महात्मा अरविन्द के पास गये और आश्वासन 
दिलाते हुए उनस कहा-''घोष महाशय ! आप चिन्ता न को - 
जिये। आपकी शोर से सरकार से लडेंगा | 

युवक चवित्तरंजन की बातें सुनकर घोष महाशय चकित 
हो गये | आपने सोचा कि एक साधारण नवीन बे रिस्टर मेरे 

श्श्द्ध 


चित्तरतादास । 


पैरवी कर सरकार के खूनी पंजे से मुझे छुडाना चाहता है, 
यह केसी असाध्य साधन-चेष्टा है । वे दास महोदय के गले में 
हाथ डाल कर बोले--” श्रिय दाख ! क्या तुम यह बात सच्चे 
हृदय से कद रहे दो १? ” 


“हाँ घोष महोदय | आप मेरी बात पर विश्यास कर ? 
चित्तरंजनदास ने निर्भो क्रितापूर्वेक उत्तर में कहा | 


अ्रत में चित्तरजन ये रिस्टर नियुक्त हुए। सरकार की ओर 
से दिग्गज कानून ज्ञाता मि० नार्टन खडे हुए और विपन्न घोष 
की ओर से यही चित्तशंजन | शेर और बकरी का जोड़ था। 
आठ मास तक मामला चलता रहा। दिन प्रति दिन अबस्या 
भीषण रूप धारण क रतो गई | किन्तु चित्तरजनदास के साहस 
ने झवाब नही दिया, शक्ति दिन दुनी और रात चौशुनी होती 
गई । कहते हैँ कि जिस समय आप अदालत में खडे होते थे, 
हाईकोर्ट का जज मि० उडरफ्‌ दॉतों तले आऑगुली चबाने लगता 
था, नार्टन की नाती थांद श्राजाती थी और जनता चुफ्चाप 
खड़ी २ दलीले सुना करतो थी । फलत' ! ज्यो ही जजने फेलला 
सुनाया-“मि० अरविन्द बे ऋसूर छूटे” कि चित्त रजन के गले में 
जय-माला पडी, देश मेंघर २ आनन्द उत्सव मनाथा जाने लगा । 


इस घटना ने चित्तरजन को रिथिलबैरिस्टरी को ज़ोर से 
चला दरिया | अरवबिन्द के मामले में उनकी प्रतिभा का प्रकाश 
काए हुआए सालो “रमर" ले इनके घर भेप्रवेश कर लिया । 
बेरिस्टरी इतनी चली कि एक सेकंड की सी फुर्सेत नही मिलते 
लगी । रुपयों से घर भर दिया | इस समय, अभी असद्योग- 
आन्दोलन में आने के पूर्व आपकी तीस हज़ार मासिक की 
आनदनी थी। 
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अन्यान्य-का्य। 
समाज-मेवा ! 
घर में लदमों आते हो महाशय सी० आर० दा सने सब से 
पहले विता का ऋण चुकाया, फिए अपनी जाति और खमाज 
को समस्त विधवाओं और दीन गृदृस्थों को धनसे साहायता 
की ।झापने कन्या-दान के ऋरण दीन हीन कितने ही व्यक्तियों 
को मरते मरते बया लिया । 
गज़े कि घन आते हो धर्म और समाज के द्वित की ओर 
व्यय करने की धारणा भी चित में आई । 
आप धन के मामले में खदा से उदार हैं। क्यों न हो यह 
इदारता आपकी वंशगत जो ठहरी । 


साहित्य-सेवा । 


सखमास-लेवा के बाद आपकी साहित्य सेवा का नम्वर 
है | झाप सादित्य के बड़े भेमी थे और हैं भी | आपकी सादहि- 
त्यिकन्प्रीसति ने ही आपको “नारायण” का संपादन करते के 
लिए उस्तेजित किया | आपने उसे द्ाथ में लिया ओर इतने 
प्रेम से चलाया कि कुछ ही दिनो मे घद इतना प्रसिद्ध हुश्रा 
कि आज कल उसकी गणना बगाल के--सर्वोच्च पश्रों में है । 

सालश्ु, सागर-संगीत, किशोर-किशोरी और अ्रस्तर्याम्री 
थे आपके प्रसिद्ध काव्य ग्रन्थ हैं। आपने अंगरेजी में भी कई 
5 पुस्तक रची हैं। जो प्राय, राजनेतिक विषय की हैं । 


पजाब के हत्याकाएड में श्राषका कार्य । 


सन्‌ १६१६ में पंजाब का भीषण-हत्याकाएड इुआ। देश- 
भर थर्रा उठा । सनसनी फैल गई । 
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चिसरफानदा लत । 


सरकार के झन्यथायी अधिकारियों कौ तलवार खन से रंग 
उठी पजाव को रक्त प्लाधितधारा ने चारों ओर से अपनले-पुत्रो 
को आह्वान किया। जहाँ तहाँ से सब दौड़े । 

कलतः दास महोदय भी दोड़े, पंजाब गये | यहाँ आप 
खार भास तक रहे ओर बरावर वेश-साइयों के दुःख विवरण 
की खोज में रहे । किस उद्योग, धम, निर्मीकता और बुद्धिमत्ता 
से आपने यद कार्य सं यदान डिया, वद कॉग्रेस-कमीशन-रिपोर्ट 
के किसी भी पाठक से छिपा नहीं है । इस कमीशन के झापही 
कमिश्नर भी नियुक्त थे । इस काये मे आपने कम स्थाये स्याग 
नदीं किया था। प्रायः एक लाख रुपये को आशिक द्वानि 
सदन की, शारीरिक और मानसिक हानि हुई, सो ऊपर से । 


झसहयोग शोर मि०, सी० झार० दास । 


गत च्ष जिस सनय महतःए्मा गानन्‍्यधी के सूढ़ मस्तिष्क से 
झसहयोग-आन्दोलून का विचार उत्पन्न हुआ और जिस समय 
देश में उसकी उपयोगिता बतला कर आपने जिदेशीय-सरकार 
की नौकरशादी रूपी गढ़ को गिराने के लिए उसे झऋख बनाने 
का उपदेश झारंभ किया उस समय आवश्यकता पड़ी कि 
लोक-मत को साथ लेकर चला जाय | लोक मत के संत्रद्द का 
उपक्रम कापग्रेस का अधियेशन था। भरत; इस पर विचार करने 
के लिए कलकत्ते में कांग्रेस की विशेष बेदक हुई। देश के 
गरणयजान्य मेता वर्दहाँ उपस्थित हुए। अखसहयोश का प्रस्ताव 
सामने रकजा गया। भिन्न २ मतो को आमंत्रित किया गया। 

हमारे खरित्रनायक नेता भो वहीं उतस्थित थे । उस 
समय असलदयोग की स्कीम से आपका मतभेद रदा, किन्तु 
नागपुर कांग्रेत के अबसर पर आपने असदयोग-आन्दोञन 
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सप्राप। 


मे ना मिमी अमल मी. फल 


को पूछो रूपेण स्वीकार किया । देश-भक्ति का माढा रंग आप 
धर चढ़ा | देश माक्ति का पवित्र प्याला आपने झट से लगाया, 
नशा सवार हुआझा, जोश भड॒झा, आपने देश के नाम परु 
सनन्‍्यास लिया- दीक्षा ग्रहण की | अनन्त श्राय वाहिनी बे रिस्टरी 
को नमस्कार जिया, प्रलोभनपुज योग्य-वस्तुओं पर आपने 
परदाघात किया, विलास और रुर्खो को ऐंड लगाये ओर पूरे 
त्यागी ऋषियों की भॉति जीवन व्यतीत करने लग गये । 


जब से आपने असहयोग-ब्रत धारण किया ऐ, तथी से 
आय अधिक परिश्रम से उसकी नोति के पचार करने मे लग 
गये है | बगाल के पिद्यार्थियों को कालेज छोडने का सदशा 
खुनाना, कोखिलों में जाने से लोगों वो रोकना, गज ऊिबगाल 
में जीवन फूफना, इस समय झाप ही का काम हे | 

बंगाल में शग्राज् जितनी कुछ जाशति है उसका श्रेय 
झापदो का हे । ध गाल इस समय शापके सकेव पर चलता है | 


अभी हाल को बात है जिस समय शाप मैमनसिंद प्रचाः- 
रार्थ ज्ञा रहे थे उस समय मेजिस्ट्रेट मे आपको १७७ घारा के 
अनुखार रोक लिया। जनता में समाचार पहुचते ही चारों 
ओर हउताल कर दी गई। चहीलो ने पक्र सप्ताह तक अदा- 
लत न जाने की प्रतिश्ा कर उस आज्ञा का धोर विरोध किया | 
अन्त में अधिकारियों को अपनी आज्ञा वापस लेनी पडी | 

आपकी गति अवाध्य हो गई | आप फिर हियुण गति से 
शसदयो ग- प्रचार में लगे और इस समय तक उसो जोश और 
बीरता से आप डरे काम करते जा रहे दे । 


तिलक स्वराज्य-फरााड तथा चर खे के प्रचार के लिए भी आपने 
सराहनीय उद्योग कर दिखलाया हँ। गज कि बगाल से जो कुछ 
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चित्र रकऊनदास $ 


हुआ है या हो रहा हे, वे सब आपदी के भ्रम ओर सादस 
का फल हे । 

बडे सो भाग्य की बात है कि बगाल के शेर सुरेन्द्र के नख- 
रद-विद्दीन ओर बुद्ध होते ही यह एक दूसरा साहसी शेर 
निऋत पड़ा। अच्छा हुआ, बंगात्ू की नाक रह गई । 

कहना नहीं होगा कि देश-भक्त चित्तरजनदास ने बड़े 
साहस और त्याग से काम लिया है। जिस दिन से आप 
असहयोग-सम्राम में आए हें, उसो दिन से अटट परिश्रम से 
काम कर रहे हैं। आप झसलहयोग-से ना के प्रधान सेना-नायकों 
में हैं। आपने खिस त्याग ओर देश-भक्ति से यह काम उठाया 
है, वह स्वधा अनुकरणीय है। इन्हीं सब देश सेवाओं क 
फल है जो देश ने बहुमत से बम्बई में होने वाली कांग्रेस का 
आपको सभापति चुना है। कोन जानता है, भारत के स्थराज्य 
का आरभ आपके ही हाथो होने वाला द्वो | 

देश-भक्त चित्तरमनदास दीघेजोवी ओर बलवान हो, 
इन्हीं के हाथो दीना-मारतमाता के पैरों से पेशाचि # पराधी- 
नता की बेडी कदे ओर सुखमय-स्व॒राज्य स्थापित हो,हम तौख 
कोटि भारत-सन्‍्तानों फी ईश्वर से यही प्रार्थना है। 


शणगा। अब जि न्चकुरनीनना» 


र२३ 


उपदेश | 


७-03 


स्‍्थराज्य ही ईश्वर हैऔर स्वराज्य दी सब धर्मामें आदशे 
। 


असइहयोग ऐसी तपस्या है। जिसके द्वारा अनायासदी 
स्थराज्य-स्थरूप ईश्वर की प्राप्ति दो खकती है । 
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